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>> फिलल, 


० +०॥ ैन्‍मथन्‍क. 


हिन्दी प्रेमियों ले अनुरोध 


इस सस्ता-मंडल की पुस्तकों का विषय, 
उनका प्ष्ठ-संख्या और मूल्य पर ज़रा 
हें । विचार कोजिये। कितनी उच्तम और साथ |; 
४ ही कितनी सस्ती हैं | सश्डल से निकली | 

हुई पुस्तकों के नाम तथा स्थायी झ्राहक 

होने के नियम, पुष्तक के अंत में दिये हए 


हैं,एन्हें एक बार आप अवश्य पढ़ लीजिये। श् 


हर 








त्क्क्क्त्तल्ल्ल्च्च्छ्छ्म्थाौव+- 
# भाहक चस्तर--- 


* यदि आप इस संडल के आइकई तो अपना नम्धर यहोँ लिख रस्िग्रे तार्चि 
आपके याद रंद्दे 4 पन्न देंते समय यह नंबर जरूर लिखा करें ! 


सुद्गरक---- 
गणपति कृष्ण अके । 
घीलद्मीनारायण पेस, ढाव 
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महामना सालचीयजी महाराज, 


आप भायत-सूमि के एक जएज्वल्यमान रतन हैं । 
द्विन्द-जनता आपको सनातन-चेद्कि-घर्में का एक सच्चा 
सेचक खमभझती है। आप एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैँ । 
विद्या-तुद्धि के लिये आपने स्व॒मुरुपार्थ से 'काशी-चि?श्व- 
विद्यालय! जैला यशव्तस्म खड़ा किया दै। आप।चिधि- 
चध्‌ चद्यचर्य के पूर्ण पच्तपाती एवं एदृस्थ ऋह्मचारे हैं । यह 
तो आप जानते हो हे कि ब्राह्मय, विद्या तथा अझह्मचर्य 
का आपस में कितना घनिष्ट सम्बन्ध है! एतदर्थ यहद्द 
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थह्मयचये-नविज्ञान! 
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नामक लघ्चु अन्थ आपके हो कर-फमलों में सश्रद्धा 
समर्पित है। आशा है, घछता पर ध्याव न देकर, इसे 
॥ अचश्य स्वीकार करने की अज्ञुकस्पा करेंगे | शम ! 






मवदीय-न 
जगज्ञारायणदेव शर्मा 
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चारों ही फल सहज में, होते हैं अनुकूल । 
“ज्रद्गचये-विज्ञान! है, सब साधन सुख-मूल ॥ 
इस छत का पालन करो, इश तुम्हें दे लुक्धि । 
प्रेस भेंट बस है यही, कर लो अन्तःशुद्धि ॥ 


दादा 


भ्रुमिका 


अह्मचर्य से लाम और उसके न होने से द्ानि, भत्येक मनुष्य 
के अल्पाधिक अलन्लुभव की वात दै । इस बविपय में पूर्ण अछुभव 
साधारशतः किसी को नहीं होता, क्‍योंकि जहाँ अह्मचर्य की 
पूर् हानि होती है, वहाँ जीवन ही संभव नहीं है और जहाँ अह्य- 
शर्य का अखंड पालन द्वोता दो, ऐसे ऊबध्वेरेता महाएुरुप के दर्शन 
डुलेम हैं । परंतु जो थोड़ा सा अलुभव प्रत्येक मनुष्य को इस 
विपय में होता है, उससे वह इस सत्य को जाबच खकता है कि 
“मरणं बिन्दु-पातेन, जीचर्न विन्डु-धारणाव”--चीर्य से दी 
जीवन है और उसके अभाव से मत्यु | (यह बात चैयक्तिक जीवन 
में जितनी सत्य है, उतनी दी समाज के जीवन में भी, क्‍योंकि 
व्यक्तियों के समूह का द्वी नाम समाज दै | ) 

केवल भौतिक रूत्यु द्वी नदी, सब अकार की सत्यु “बिन्दु 
पात” से दी होती दै---विन्डुपात से बुद्धिअ्ंश दोता है, थेये नष्ट 
दो जाता है, सब अकार के उद्योग करने की शक्ति जाती रहती दै । 
*“जिन्डु-पात” ही सब प्रकार की अवनति का मूल है और इसीसे 
यह समस्त लेना चाहिये--“बिन्डु-धारण” दी सब अकार को 
उञ्नति का साधन हे । “खिद्धे विन्‍दी मदायत्ने, कि न खिध्यलि 


( * ) 


भूतलते १” अ्ह्मचर्य का साधन अत्यंत कठिन है; विशेष कर ऐसे 
समाज सें, जहाँ लोगों का नित्य का कांये-क्म अद्मचर्य-पालन के 
अनुकूल नहीं है । पर यह कठिन साधन जो साध सकता डे, 
संसार सें कोई ऐसी वस्तु नहीं हैँ, जो उसे सिद्ध न हो | 
दसारे संसमांज के सामने इस समय अनेक ऐसी कठिनाइयाँ 

उपस्थित हैं, जिंन्दें दल करना मलन॒ष्य को चुद्धि और शक्ति के 
बाहर का काम हो रहदा है। कहते हैं, दिन्दू-जातिके सामने जीवन- 
संरण का भ्श्स उंपस्थित है । पर जीवन या मरसख्य का निर्णोयक 
झक्मचये है । सरणासन्न समाज के लिये करद्मदय दी संजीवनी 
विद्या है ) इसको आवश्यकता और उपयोगिता के सनन्‍्बचन्ध में 
दो सत्र हो दही नहीं सकते । बहुत रे प्रश्च जो हल नहीं, हो रहे. 
हैं, वे समाज में श्ह्मचर्य धारण करने वालों की संख्या के यढ़ने 
से आप ही हल हो जायेंगे | शारीरिक तथा दौद्धिक वल का यहद्दी 
आधार है। 

हम लोग इस विद्या को भूल गये हैं | इसलिये इसकी ओर ध्यान 
दिलाने के सब प्रंयत्नों का दोना नितान्त आवश्यक है | पं० जगन्ना- 
रायण देवशसोजी की इस पुस्तक का इसी लिये हम स्वायत करते हैं । 
इसमें लेखक ले नद्मचये की महिसा और विधि के चिषय में चहुत 
अच्छा संग्रह किया है, जो सर्वताघारण तथा विद्यार्थी-युवकों के 
लिये तो बहुत उपंकॉरक होगा | भस्तुत पुस्तक सें लेखक, ले जह्य- 


( हे ) 


चय का विवेचन करते हुए, अहाचये के आचीन आदशे को सामने 
' रखा है, जिसमें वीय-रक्षा और उसके परम पुरुषार्थ की सिद्धि 
' स्ले उपयोग--दोनों काअन्चरीव होता है। जह्मचथ का पदार्थ और 

भावार्थ भी ऐसा हा है । ऋक्कचर्य की महिसा का चर्णन करने में 

लेखक ने बहुत विरतार किया है, परंतु हमारीसममक से वह ज्यथ न 
: होगा। इस विस्तार सें भ्राचीन ग्रन्थों से जो अवत्तरण उन्होंने 
: दिये हैं, वे बहुत ही स्फूर्तेदायक और समय पर काम देने- 

वाले हैं । प्रस्तुत विषय के संवंध में सभी विधारणीय चांतों 

का समावेश इस पुरतक में कि गया है, जिससे पुस्तक 

सब के लिये बढ़े काम की हुई है । ऐसी पुस्तकों का देश में 
. जितनां अचार हो, उतना अच्छा है । हमारे समाज में जितने 
अधिक लोग शक्षचर्य के महत्व को सममेंगे, जितने अधिक लोग 
उसका पालन करेंगे, हमारे समाज का भौतिक और बौद्धिक बल 
उतना ही! अधिक बढ़ेगा | त्ह्मचर्य का बल ही हमारी सब समस्याओं 
को हल करेगा । 


हि 


फाल्शुन छुछ २, कर 
से० १९८३६ छच्मणनारायण गर्दे 


लागत का ब्योरा 


कागज 
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छुल अतियाँ में००० 
छागत मुल्य पति संख्या धन्टा॥ 


आदश पुस्तक-लेण्लार 
इसारे यहाँ दूसरे अकाशकों की उत्तम, उपयोगी और चुनी 
हुई (हिन्दी-पुस्तकें भी मिलती हैं। गनन्‍्दे और ध्यरित्ष-नाशक 
उपल्‍्यासख, नाटक आदि पुरुतक धम नहीं चेचते । हिन्दी-पुस्तकें 
मेंगाने की जब आपको ज़रूरत हो तो इस सण्डल के नाम दी 


आडंर भेजने के लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं, जयोंकि वाहरी 
घुस्तकें भेजने में यदि हमें व्यवस्था का खचे चिकाल कर कुछ भी 


जचत रही तो वह सण्डल की पुस्तकें और भी सस्ती करने में 
लगाई जायगी । 


पत्ता--लस्ता>सादित्य-मरुछल, 'लजमेर 


स्‍ 
पृवाभास 
+>बरर्रफि(श>- 
एतद्देश-प्रसूतस्य, सकाशाद्‌ अग्न-जन्मनः । 
स्वंस्वं चरित्र शिक्तेरन्प्नथ्िग्यां सवेमानवा: ॥ (सजुस्मति) 
उस परमपिता परमेश्वर को फोटिशः घनन्‍्यचाद्‌ है, जिखके 
अपार करुण-कटाक्ष से गत कई चर्षो की मेरी मन: कामना 
पूरी छुई । जिस बरह्यचर्य-विषय के भनन्‍थ फे लिखने में, मैं. चड्डत 
दिनों तक व्यस्त था, चद आज निर्विन्न समाप्त द्वो गया। 
अतएव इसके भस्तुत करने के खम्बन्ध की कुछ आवश्यक 
बातें यहाँ प्रकट कर देना चाद्वता छूँ:-- 
अल्मचर्यः बहुत दी गद्दन विषय है। इसके आध्यात्मिक 
तत्त्तों का विवेचन करना, सरल काम नहीं। इसके निगूढ़ 
' शदस्यों को भलो भाँति प्रकाशित फरने में इसके आजचाये ही 
. कुछ खमथ्थे दो सकते हैं । इसकी उत्तमता तथा वेश्ञानिकता के 
सम्बन्ध में इतना ही कटद्द देना पर्याप्त है कि इस पर चारंबार 
जो कुछ लिखा जाय, या जो कुछ कद्ा जाय, सो खंब 
' थोड़ा है। े 
ब्रल्मचर्य जैसे दायित्व-पूर्ण .चिषय पर अपनी लोलुप 
छ्ेखनी च्वला कर, निस्सन्देद मैंने डुस्साहइस-का काम किया 


( ८ 2 
है। यदि फोई अधिकारी पुरुष इस विप्य में झपनो नेजरिघषनों 
प्रतिभा फा परिचय देता, तो मेरे विचार से घिशेंप उपकतार 
की सम्मावना तथा सनन्‍्तोपष यी बसत थी, योर अन्य भी साहो- 
पाह पूर्ण छो पाता । इसलिये में मदाकथि ऋातिदास पें। कगद 
से कदठ मिलाकर, निमप्लाप्वित उक्ति कद फर, छापनी 'तुएता फे 
लिये स्वयं चिलल्लित छूँ:-- 
क सर्यप्रभवों बंशः, फचाल्पचिपया मतिः । 
नितीपु टैस्‍तर मोटास्‍ाहहफ्नारिए सागरग ॥ (रपधँश्) 
कह्दों ऋसचलर्य जैसा सारगरशित एये एर्विण धिपय ध्योट 
कहाँ में छिन्दी का एक अछ्पण नथा साधारण लेस्स सिसने 
घाला! झतएद मैने जो पुस्तक रचनासयी घड़नई (छोटी नाच) 
पर चढ़ फर अछ्चर्य जैसे मदाखपछुद्र पे पार जाने का यढा 
किया हें, उसके लिये पाठफा से च्तमा-पार्थना ऋर्ताएँं 
इस झन्थ को मैंने बड़े उत्साए ओर परिछम के खाथ सिखा 
दै। पच्चुर समय इसके चिन्तन और भनन में लगाया दे । पर 
जिख रूप में इसे उपस्थित करना च्याहइता था, उस रूप मेंन 
दो सका | क्ममी सुझे इस सस्वन्ध में इससे भी अधिक 
, अवलोकन तथा सदझ्ुलन की आचश्यकता थी, जो समयाभाव 
के कारण पअखहा जान पड़ने लगी । इसलिये मेने जो कुछ 
हो, जैसा कुछ दो, इसे लिख डालने फो छी उच्चित सममभय । 
इमारी छिन्दी-भाषा सें उच्च विपयों के मौलिक अन्‍्थों 


| 


( मे ) 


का अभी एक भफार से असाच ली समझना चाहिये। चरितच 
सम्पन्धी तथा धार्मिक शिक्षावाले अन्थों की तो नितान्त 
कमी है| अतः मुझे विश्वास छे कि इस अन्ध से बालक- 
बालिकायें, युबक-शुबतियाँ तथा अनेक पुरुष-स्थियाँ-- प्रायः 
सभो लोग अपने चरित्र-निर्माण में कुछ न छुछ अचश्य 
खद्ायता पा सकेंगे | जो लोग श्रह्मरूय को चास्तविक्त महिमा 
न जान कर. घोर अन्धकार में सटक रहे हैं, चहुत सम्भव हैं, 
वे सी इसे पढ़कर प्रकाश में आने के लिये डत्छुऋ हो जाय॑ँ। 
मैंने इस अन्ध का सास *' बत्मचर्य-विशान ! रखा है। 
जो बातें इसमें दिखलाई गई है, थे धायः चैशानिक ओर 
आध्यात्मिक चिचारों की सत्यता पर दी दढ है ॥ 
यद्द सम्पूर्ण अन्‍य सात खगण्डों में च्िभक्त किया गया है। 
मैंने इन खण्डों में अह्यचय ज्वी घाचौन मर्यादाये, च्ैभान- 
कांलिक दोपो एवं आगे के लिये छुधार सस्वन्धी विचारों को 
द्रखाने की चेणा की है । फिर भी--- 
“हट किसपि लोकेस्मिन्निदोप नच निर्गुशम्‌ ।( सूक्ति ) 
इस संसार में कोई चस्तु दोप-दीन ओर सुण-रद्दित नहीं 
देखी गई। अर्थात्‌ सब में कुछ न कुछ दोप तथा कुछ न कुछ 
गुय अधश्य छोता ही है। 
“सारं ततों श्राह्ममपास्य फल्यु--- 
इंसैयथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ।” ( दित्तोपदेश )- 


( ४ ) 
पतदर्थ जिस धकार से एंस जल में से दूध प्रदण कर 
लेता है, उसी प्रकार किसो पदार्थ फे दूषित अंश को दोड़ 
कर, उसके सार को अपनाना उचित है । 


अतः पाठकों से नप्न निवेदन है कि इस पंथ के दो्पा पर 
ध्यान न देकर, इसके सार को. प्रहए करे । 


जो देश-जी समाज-दुः्ज-दायिनो दासत्व-श्य्ला से अपनी 
मुक्ति चाहता हैं- जो धर्म अपनी घिजय-यैजयम्ती भूमएडल 
में उड़ाना चाहता दै-जो जाति अपनी पतितावस्था से 
उत्थान चाहती है--जों राष्ट्र अपने को सर्वोच्च बनाना 
प्वाहता है--उसके लिये ऋरद्मचर्य दी मद्यामन्त्र और थमोध परत्र 
है। श्रह्मचयें के अतिरिक्त खुज-शान्ति फा साथक दूसरा 
उपाय कहीं है ही नहीं । जो जाति बह्मचर्य के मद्दत्व को नहीं 
जानतो, चह अधिक दिनों तक नदीं जी सकूती। मुतफ से 
सतक जाति भी प्रह्मचर्य-रूपी-अस्तत पान कर के संखार में 
अमर हो जाती है। 

इमासी दिन्दू-जाति के स्ी-पुरुषो | आप लोग अपने दिव्य 
तथा ईश्वर-कल्प ऋषि-मदृर्षियों के दिये इये अम्गत फो क्यों 
नहीं पीते ! हम सत्यता और चन्तरात्मा को साक्षी देकर फद्दते 
हैं. कि एक शताब्दी के विधिवत्‌ शरह्मचर्य फे पालन से आपके 
कई शताब्दियों के दोष दूर दो सकते हैं। आप पुनः अपनी झआर्य- 
संस्कृति का अयाध प्रचार कर के, अनर्थता का नाश कर सकते - 


( ४ ) 

हैं। शाजों की वांतें कमी मिथ्या नहीं द्ोतीं । जय, उत्साह, 
प्रेम, विश्वास तथा नम्नता-पूर्वाक्ष अपनी जाति में अह्मचर्य का 
बातावरण उत्पन्न करो, फिर तो आपके उद्धार में किंचिन्मात्र 
सन्देद नहीं रद जायगा । हमारा प्रबल अज्ञुरोध है कि इस अन्थ' 
को पढ़ कर द्वी न रद जाओ, बल्कि उसके विचारों को कार्य-रूप 
में परियत करने का पूर्णो नत्र लो। फदाच्चित्‌ प्टक दो वार अख- 
कर दोझो, पर अन्त में आपको सफलता अवश्य मिलेगी । इसे 
सत्य समझे! अपने पूर्वजों का इतिद्ास देखो और उनके महा- 
मन्त्र झह्मचयें का प्रयार करना, अपना सर्व-णेष्ठ धर्म समझो ! 
इसी में सुख मिलेगार--इसी में शान्ति मिलेगी ! 

इस अन्ध के लिखने के पूर्व मैंने अनेक पुराने तथा नये अन्थों 
कल एव पत्र-पत्रिकाओं का अवलोकन, एवं आवश्यक खार-, 
खंग्रद्द किया दै। अतपयव में उनके उपदेण्टा, कर्ता तथा सम्पादक 
महाशर्यों के अति द्वार्दिक कृतज्ञता भ्रकट करता हँ। क्योंकि 
उनके साहाय्य के बिना मेरा कार्य ओर भी कठिन होता । 

मै अपने साहित्व-खमालोचकों से सांजुरोध निवेद्न करता 
हैँ कि थे इस घनन्‍ध के दोषों तथा अभायों को विशेषतः दिखाने 
की कृपर करें । ऐसा करने से में कृतशता-पूर्वोक इसके छतीय 
संस्करण में समुचित खुधार कर देने में समर्थ दो सकूँगा। 

बह्मचर्य-विषय के ग्रन्थों के अ्रचार की देश के कोने-कोने 
मे, विशेष कर हिन्दुओं के घर-घर में बहुत बड़ी आचधश्यकता 


(€ ५६ ) 

ह ै। यदि ऐसे अन्‍्थ चालकी और कन्‍्याओं के पास्य-क्रम में 
रखे जायेँ,तो मेरे चिचार से उनके दैनिक विद्याभ्यास, सदाचार 
आर चह्मचये के पतलन में, बहुव कुछ कर्चाव्य-ज्ञान आध हो 
सकता है ! इसलिये देश के छुयोग्य माता-पिता, विद्यात्लयों के 
शिक्तक-शिक्षिका, विद्यार्थियों के अभिभावकों तथा रछुधारवक 
मदोदयों ले. चिन्तन विनय है कि वे इस अन्य का घर-घर 
अच्यार कर, रछेजक फो सप्रेम साथ अज्ञुरद्दीत करे ! 

, 'यह भ्रन्‍थ अत्यन्त शोघ्नतः सें प्रकाशित छुआ है. । इसलिये 
इसमें जहाँ कहीं संशोधन दथा मुदूय की अशुद्धियाँ या जुटियाँ 
राह गई ही, उनके लिये पाठक-पाठिकाओं से च्वमा-पाथेना है । 
आशा है, छितीय संस्करण में उचित झुधार हो सकेगा! 
डे० शम्‌ । ह 

सर्व भवन्तु खुखिनः, सर्वे सन्‍्तु तिरामया: । 
. खर्चे भद्वारिण पश्यन्तु, नकश्चिद्दुःखमाप्लुयात्‌ ॥ 


अद्दाशिवरशान्नि सं० १६८४ चिनीत 
रासनशार-काशीराज्य -* ( जमगन्नाराधणदेद श़ामा ॥॒ 
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' ब्रह्मचये-विज्ञान 


ब्रह्मचर्य-वेसच 
[ पदपदी छनन्‍्द | 
(१) 


उन्नतियों का सार धर्म का रथ है. न्यारा ! 

सत्कर्मा' का पुएय जाति का जीवन प्यारा ॥ 

सज्जनता का मूल फूल है. वैदिक चन का। 

सब सुख का है घास-आम है सदूगुण गण का।। 
त्रह्मचये-ब्रव विश्व में, कल्प वक्त आधार है ! 
इसकी सहिसा से सदा, चलता सब व्यापार दै ॥ 

(२) 

अक्यचये से दिव्य भावनायें होती हैं। 

अद्यवये से दीघे-यातनायें खोली हैं।। 

बह्मचये से ज्ञान और बल नर हैं पाते । 

अह्मयचये से शान्ति-मोक्ष को हैं अपनाते ॥ 
आषियों के उपदेश को, कभी न भाई भूलिये ! 
शक्षा करके वीये की, अति सतनन्‍्त्र हो फूलिये ॥ 


“-कर्िछु प्कर 


ब्रह्मचर्य-विज्ञान' 
+>>फश5-कि स.ड2#कतरतात 
अऋयुमस रुण्ड 
निज शी आम पलक ली 
श--ब्रह्म-चन्दना 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व, 
अउपासत्ते, भ्रशिषं यस्य देवाः। 
यस्यच्छाया5स्उतं॑ यस्य खुत्युड, 
कस्में देवाय दृचिपषा घिघेम। 
* ( यजु० आ० २५ भ्॒० १३ ) 
जो आत्मज्ञान तथा शारीरिक बल का देने वाला है---जिस 
की सभी लोग उपासना करते हँ--विद्य न पुरुष जिसे भाप्त 
करते हैं---जिसका आश्रय अस्व ( दी्घ जीवन ) देने वाला है, 
और जिसके अधिकार में झत्यु है--हम उस दिव्य खरूप का 
ध्यान करते हैं ।॥ किसी भी महत्व-पूर् कार्य के प्रारम्भ में उस 
की समाप्ति के लिये, वन्दना एक आवश्यक तथा शिष्टठाचार 
से सम्बन्ध रखले वाला वैदिक नियम है। अतः हमने भी इस 
आय-धर्म सम्बन्धी भ्नन्‍्थ को उपादेय बनाने की इच्छा से माहुलिक 
 आर्थना की है । अस्तु ।. 


अह्यचये-विशान श्र 


ऊपर के मन्त्र सें इश्धर-विनय तो हुई है, पर धमारे चिचार 
से इसमें 'ऋद्मचय” की ओर शुप्त रूप से सक्लेव भी किया गया 
है । उसका आशय निम्न-लिखित है:--- हि 
बह्म॑च्य से दी समनुप्य का मानसिक ज्ञान स्फुरित द्वोता है। 
उसके शारीरिक बल का भी सर्वेत्छिप्ट साघन शरद्माचर्य ही दें । 
सभी लोग जद्धाचर्य को श्रेष्ठ मान कर उसकी प्रतिष्ठा करना चाहते 
. हैं । चुद्धिमानों को शरद्मचय अत्यन्त प्रिय होता भी है। ब्रह्मचर्य 
से ही मलुप्य दीघोयु प्राप्त कर सकता है | अद्याचय सेह्टी मृत्यु 
दूर भगाई जा सकतो. है । इसलिये इस पचित्र बैदिक प्रार्थना में 
कहे गये “त्रह्मचय-रूप भगवान को हृदय में घारण करना योग्य है ! 


+ 





२--अहछाचणथे की ज्यारूपा 

ज्रह्म चये! के सम्बन्ध में कुछ विचार श्रकट करने से पहले, 
यह सममा देना अत्यन्त आवश्यक है कि जह्मचर्य है क्या पदार्थ ? 
जब तक इसके अथ नहीं वताये जायँंगे, चच तक उसके गूढ़ भावों 
के समकने और सममाने में, पाठक और लेखक--दोनों को समान 
रूप से असुविधा होनी ! 

एक घात यह भी है कि जो चस्तु व्याख्या-द्वारा पहले पहल 
स्पष्ट नहीं कर दी जाती, उसके चिपय में किये गये चिचार सली 
आँति हृदयज्ञलस नहीं किये जा सकते । अतः “अहाचर्य” किसे कहते 
हैं ९ यह बतलाना होगा । 

चास्तव सें “क्ह्मचय? एक शब्द नहीं, यह दो शब्दों के योग से 
बना है। एक “त्रह्म? दूसरा नचर्य'---इस प्रकार तो जह्म और चर्य--- 


७ तह्मचर्य फो प्याख्या 


डन, दोनों शब्दों के भिन्न-भिन्न स्थानों पर, अनेक जथ होते 
हैं। हम पाठकों के हिताथ छुछ को नीचे लिखे देते हैं:-- 
“्द्य'---इस शब्द से इश्वर, वेद, वीये, मोक्ष, धर्म, सूचे, 
जाह्मण, गुरु, खुख, योग, सत्य, आत्मा, मन्त्र, अन्न, द्रव्य, जल, 
महत्व, साधन और ज्ञान आदि का, और “चरय'--इस शब्द से 
पचिन्तन, अध्ययन, रक्तणु, विवेचन, सेवा, नियम, उपाय, द्वित, ध्येय, 
प्रगति, भ्रसार, संयम, साथना और कार्य आदि का बोध होता है । 
.._“त्रह्मचय! बहुत प्राचीन एवं प्रभावोत्पादक शब्द है । इसके 
चहुत से अथ द्वो सकते हैं, जिन्हें हम ऊपर दे चुके हैं, पर दमारे 
चैदिक साहित्य सें इसके दीन ही प्रधान अथ होते हैं. | हमने जहाँ 
कहीं देखा है, इन्हीं तीनों अर्थो' को ध्यान में रख कर, इस शब्दृ 
का आय: व्यवद्वार हुआ है। धाय: उन्हीं अर्थो" को लक्ष्य में रख 
कर, हमारा यह अन्थ भी लिखा जा रह्य है। अतएव हम उन्हें प्रथक्‌ 
“चीचे स्पष्ट कर देते हैं:--- 
अक्ष? शब्द वीये, वेद और ईश्वर वाचक है। और “चर्यः 
रक्षण, अध्ययन तथा चिन्तन का द्योत्तक है । इस प्रकार तऋरह्मचर्य 
के ये तीन प्रधानअर्थ समझे जाने चाहिये। १---वीये-रच्तण, २--- 
वेदाध्ययन और ३--ईश्वर-चिन्तन । प्रथक्‌-प्रथक्‌ तो तीन अर्थ 
हुये, पर तत्वतः वे तीनों ही एक सूलभूत “जह्मचर्य! में सज्िहित हैं । 
'ब्रह्मचय” का पहला अथे हमने “वीर्य-रच्षण” किया है। यह 
अर्थ आचीन खमय से जनता में रूदि को झ्ाप्त हो गया है। जहा- 
चरण का नाम लेते द्वी लोगों के हृदय में वोये-रक्तस का भाव उठता 
है | यह्‌ साधन-रूप से अब भी संसार में प्रतिष्ठित दे । 
जह्यचय्ये! का दूसरा अर्थ हसने विदाष्ययन' किया है ! यद्द 


'बरह्मयचरय-विज्ञान २८ 


अथ चीच्यें-रक्षण के साथ ही भचलित था । श्ह्मचण्य की अवस्था 
में वेदाष्ययन एक पअधान काय्य समझा जाता था | अब भी विद्यो- 
पार्जन की प्रणाली किसी न किसी रूप में सवत्न श्रचलित है ही। 
अब्ह्मचर्य! का तीसरा अरथें हमने 'इशखवर-चिन्तना किया 

है। यह भी प्राचीन काल में उद्देश्य-हप से साना जाता था। 
वीय्य-रक्षण और चेदाष्ययन की परिपाटी के साथ ही इईनश्वर-चिन्तन 
भी होता था । अब भी लोग देवाराघन करते हैं । 

ब्रह्मचर्य में वीव्ये-रक्षण, वेदाध्ययन और इेश्वर-चिन्तन--इन 
तीनों बातों की सिद्धि होती है न 

अथौत्‌ एक साथ वौय्य-रक्षण करने, वेदाध्ययन करने तथा 
इखर-चिन्तन करने का नाम जह्मचय! है। इन्हीं तीन महत्व- 
शाली अयोजनों के एकत्र किये हुये भाव से 'हऋह्मचर्य! शब्द की 
संसार में उत्पत्ति हुई है । 

अब हम ऊपर कहे गये तीन प्रयोजनों के ससूह-रूप झहा- 
चये? को आगे बतलावेंगे । हमने जिन आधारों पर ऊपर के अथे 
फिये हैं, वे भी नीचे लिखे जाते हैं:--- 

कठोपनिषत्‌ -- 

“तदेच शुर्क तदुत्नह्म, तद्ेयाग्इतमश्छुते ॥" 

अथोत्‌ वही वीये है--बही परमात्मा है और वही अखत 

कहलाता है ॥ 
झुवबंद -- 
“तदेव शुक्क तदुतनह्म, ता आपः सर प्रजापतिः ४१ 

अथोत्‌ वही वीये है--बही इधर है--वही जीचन है, और 

चही सप्टि-कततो भी है । 


२९ अह्मचरये की व्याख्या 
पेतरेयोपनिषत्‌:-- - 


पर “प्ज्ञान वें तह ॥7 
अथोत्‌ बेद साज्षातू परमेश्वर है । - 
मज्ुस्खति-- 
“बह्यभ्याखेन चाजस्तमनन्तर्ुखमश्नुते ।? 
अर्थात्‌ वेद के सदैच अध्ययन करने से अपरिमित सुख 
सिलता है । 
केचल्योपनिषत्‌-- 
“यत्पर्न्नह्म सर्वात्मा, विश्वस्यायतनं महत्‌ ।? 
कपल परन्नह्म है--सचात्मा है, और संसार का श्रेष्ठ 
घाम है । । 


“अथावो अह्म-जिज्ञाखा 7 
अथौत्‌ अब हमस परमात्मं-तत्व की विवेचना करते हैं । 
ऊपर के अवतररंों से पाठक समम्त गये होंगे कि 'अह्म? से 
चीये, वेद और ईश्वर का बोघ होता है । जह्मचर्य-व्याख्या---कहने 
का अभिश्नाय यह है कि वीये, वेद और ईश्वर का--रक्षण, अध्य- 


यंन तथा चिन्तन ही 'त्रद्माचय” है। इन तीनों में से एक भी कम 
हुआ, तो अह्मचये की सम्पूर्णता नहों आाप्त हो सकती । 


३इ-अ्रह्मचये के आविष्कारक 
गायन्वि देवाः किल ग्रौतकानि-- 
चन्यास्तु ये भारत-भूमि-भागे ) 
स्वर्यापचर्गेस्थ च  देठ-भते, 


मचन्ति भ्रूयः पुरुषाः खुरत्वात्‌॥ 
(श्रोमदू्सागवत ) 


अह्मचय-चिशान - ३० 


यह चद्दी सहत्वशाली महादेश दे, जहाँ की सम्यता अपने अलौ- 
किक गुणों के कारण, एक चार उच्नति की चरम-सीमा को पहुँच 
गई थी। यह चही पुण्य-प्रघान भूमि है, जहोँ का अन्तिम आलोक 
अहण कर आधुनिक सभ्य तथा उन्नत कहलाने वाले देशों के 
निवासी, विश्व में अपनी विजय-वैजयन्ती उड़ा रहे हैं । चास्तव 
में दसारे उस भौरव-गरिमासय चैमव-चिकास के आश्रय-भूत, 
इस देश में रहनेवाले, परम स्वार्थत्यागी और त्रिकालदर्शी ऋषि, 
मुनि तथा सहात्मा लोग थे, जो उद्च पर्चतों की कन्दराओं और 
हरे-भरे वनों की कुटियों में वल कर, समस्त मसनुष्य-जाति के लिये 
हित्तकर, एवं सुख-शान्तिमय उपाय सोचा करते थे | उनके सत्सि- 
द्वान्च कोरी कल्पना (॥'म८९००७) की अरक्षित मित्ति पर ही नहीं ठह- 
रते थे, चरन्‌ वे आदशे चिज्ञान (8ल«भ्रट०) की खरी कसौदी पर 
सुदृढ़ अभ्यास (7:8०४४८९) हारा कसे जाकर ही जनता में प्रच-- 
लित किये जाते थे। यही एक मुख्य कारण था कि उनके अजुगमन 
से प्रजा सदा फूलती-फलती रही | उन्होंने सामाजिक जीवन को 
नियस-चद्ध किया । इश्वर की सत्ता को स्थिर रखने के लिये तथा 
सानवी-स्ूष्टि को कुमाग-गामिनी होने से बचाने के उद्देश्य 
से, अनेक शास्त्रों की रचना की, और उनमें अनेक अमूल्य, उच्च तथा 
स्वाभाविक विधान किये। उन्होंने खमाव-सिद्ध त्राह्मणादि चार 
चर्णों और ज्ह्मचर्यादि चार आश्रमों की योजना की । जैसे चरणों 
में ज्ञाह्मण, चैसे आश्रमों में अद्वाचये को श्रथमता और श्रे्ठता का 
स्थान मिला । इस रहस्व-पूण अणालरी को हस उनके स्वंतोभद्र- 
सस्तिष्क और दिव्य-दष्टि का सबसे चड़ा उत्पादन मानते हैं। संसार 
की प्राथमिक अचस्था में, वाल्तच में, यह उसकी अपूर्व योग्यताः 


३१२ अह्चरये की पराचीनता 


थी | अतएव तरह्म चये के मूल आविप्कारक,इसी देश के प्राचीन महात्मा 
तथा दूरदर्शी देव-सुल्य पुरुष थे। इन्हीं के कारण कई शताव्दियों 
तक त्रह्मचये-प्रथा का भ्रचार धार्मिक रूप से भारत से दी क्या; 
समस्त भूमण्डल में उत्तरोत्तर.चहुत दिनों दक बढ़ता गया | 

काल के प्रभाव से उस खुबणु-चुग का अन्त हो गया। भारत्त 
में आज ये सह॒पि तथा सिद्ध लोग नहीं रहें, पर ज्ञिस कल्याणप्रद 
मागे को दिखला गये, वह इस .पतित समय में भी उनका, स्मरण 
दिलाता है। यदि हम अपनी अज्ञानता और जमिमान की छोड़ 
कर, उनकीवातों पर विश्वास और भेस कर, त्रह्मचर्य-प्रणाज्ञी को 
घुन: उसी रूप में पचलित करें, तो वास्तव में हम फिर भी उनकी 
आत्मा को दर्शन नवीन शरोर में कर सकते हैं । इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि तअक्षचर्य के प्रभाव से भविष्य में हम भी चैसे :हरे 
आविष्कारक तथा. सत्पुरुष हो सकेंगे 


» ४--बनत्रह्मंचय की प्राचीनता 
अह्ायचय-प्रथा के आविप्कार-काल के सम्बन्ध में कुछ ऋहने 
के लिये, विश्व का इतिहास सूक है । इसलिये यह वात निम्धय 
रूप से नहीं कही जा सकती-.कि यह प्रथा असुुक समय में ही प्रचलित 
थी। पर हा. इतना तो कई उद्ाहरणों से जाव पड़ता है कि 
इसका सूत्रपाव चैंदिक काल से पहले हो चुका था | जैसा 
निन्न-लिखित मन्त्र से भी सूचित होता है:--- 
अह्यचर्यण तपसा, देवा खत्युप्त॒ुपाप्नत। 


इन्द्रोह अहयचरय ण, देवेम्यः स्वरामरत ॥ हि 
(अथव्नत्ेद) 


चह्मचर्य-चिष्ान शेर 


अद्यचर्य के तपोबल से देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त को, 
ओऔर इन्द्र को इसी तह्मचर्य के पुण्य-प्रताप से सुरों में उच्चासन 
मिला । 

वास्तव में हमारे वेद-कालीन आयों ने इसका पूरण-रूप से विकास 
तथा साव्वेभीस प्रचार किया था---डस समय की आश्रम-अणाली 
से भी यह यात स्पष्ट-स्पष्ट ऋलकती है। यह ध्था पौराणिक काल 
तक अधिक मयी दित रही, और यहीं फिर इसकी धीरे-धीरे अचनति 
होने लगी और इस दशाको पहुँची । 

' 'रष्टिल्सम्वत्‌ पर बहुत सतन्भमेद है। यदि लोकमान्य तिलक 
के मत से वेदिकि सभ्यता छा समय ८००० वर्षों से पूर्व मानें, तो 
भी हमारी श्द्मचय्ये-प्रथा इससे विशेष माचीन ठहरेगी। वेदों में कई 
स्थानों पर अक्षचय विपयक मन्त्र जाये हैं । 'उनमें कहीं सक्केत 
जर कह्ठी प्रकट रूप से अह्मचर्य के वर्णन हैं । प्रथम तीन वेदों 
में सूक्ष्म रीति से जह्मचर्य का वर्णन है, पर चौथे वेद (अथर्चण) 
में इसका उल्लेख बहुत सार-गर्भित रूप में किया गया दै, जो आगे 
यथास्थान दिया जायगा ! 

वेदों के पम्चात्‌ उपनिषदों की गणना है। हमारेकई उपनिपदों 
में जद्याचण-विषय की आर्यायिकायें आई हैं, और उन्हीं के अन्त- 
गंत इस सम्बन्ध के सनोहर उपदेश भी दिये गये हैं। जिन्हें हम 
असद्भ-प्रसद्ग पर पाठकों के लिये उपस्थित करेंगे । 

वेद तथा उपनिषदों के पश्चात्‌ पुराण, रामायण, महाभारत 
और विविध घर्मशात्र, प्रसाण-कोटि के भन्थ हैं---इन भ्न्‍्थों सें 
भी अक्ृचर्य की- कथायें, पालन की शिक्षायें, विविध प्रशंसायें तथा 
निश्चित की हुई चिधियाँ मिलती हैं । इसलिये ऐसी अवस्था में 


३ अह्यचर्य की प्राचीनता 


इसकी प्राचीनता में कोई सन्देह दी नहीं रद्द जाता। प्राचीन अन्धों 
में ऐसा कोई चिसला ही अन्थ होगा, जो अऋह्मचय के सम्बन्ध में 
अपना मिन्न मत रखता हो, और कुछ न कुछ उपदेश न देता हो । 

आज से ५००० वर्ष पहले हमारी रामायण और महाभारत 
के समय में भी अनेक पुरुष भर्मचर्य के पालन में आदश्श स्वरूप हो 
गये हैं । पुरुष ही नहीं, बहुत सी स्थियाँ सी इस अलौकिक घर्म 
की दृढ़ अज्ञयायिनी थों | हिन्दू-राजाओं के अधः:पतन-काल में भी 
उस ज्रह्मचय का दीपक कहीं-कहीं टिमटिमा रहा था। वास्तव सें 
अद्यचय का इतिद्दास भारतीय सम्यता के इतिहास से कम प्राचीन 
नहीं है। इसका उत्थान “और पतन सभ्यता के साथ द्वी साथ 
होता आया । 





५-त्रह्माच् की महिमा - 


अह्मचर्य-प्रतिष्ठायां, चीयें-लामो भवत्यपि। 
खुरत्यं मांनचोयाति, चान्तेयाति परांगतिम्‌ ॥ 
€ साफि ) 

* अह्यचर्य का पालन करने से वीय का लाभ होंता है । शह्म- 
चर्य की रक्षा करने वाले मनुष्य को दिव्यता प्राप्त होती है, और 
साधना पूरी होने पर, परम गति भी उसे मिलती है । दि 

जहाचर्य की सधिसा अपार है। वाणी से उसका वरशशन करना : 
सूर्य को दीपक से दिखाने के समान है। “ह्याचर्य! वह उम्र अत है, 
जिसकी साधना से लोग नर से नारायण हो सकते हैं । इसके 
यालन से अब तक अनेक लोग देव-कोटि में गिंने गये । तभी तो 
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भगवान शहुर ने अपने मुखारविन्द से इस प्रकार कह कर, 'आदेश 
किया हैः-- 
न तपस्वपदइत्याइग्रह्मचर्य तपोत्तमम्‌। 
उरध्वंरेताभवेचस्तु, सदेवों नतुमाठुपः ॥ 


तप कुछ भी नहीं है । अक्षचर्य ही उत्तम तप है। जिसने 
पा त ] डा 
अपने वीये को वश में कर लिया है, वह देव-खरूप हँ-- 
सलुष्य नहीं ! 
“एकतश्चतुरो बेदा, त्ह्मचर्य तथेकतः 7! 
( छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ ) 
णक ओर वा चारों वेदों के उपदेश, और दूसरों ओर तअछ्य- 
चय--दोनों एक तुला पर रखकर तौले जायें, तो दोनों पलड़े 
०७ श कब  क विशेष 
बरावर होंगे। अथोन्‌ ब्रद्माचय का महत्व वेदों से भी विशेष है । 
“तेपामेबैप स्वरगलोको, येपां तपो 
ब्रह्मचय॑, येयु सत्यं प्रतिष्ठितम ।” 
( अदनोपनियत 9 
उन्हीं जनों को स्वगे-सुख मिलता है, जिन्होंने मह्यचय जैसे 
तप का अनुष्ठान किया है, और जिनके हृदय में श्द्मचय रूपी सत्य 
विराजमान है | 
ब्रह्मचये पालमीयं, देवानामपि दुर्लभम्‌। 
घोय छुरक्षितेयान्ति, सर्व लोकार्थ:सिद्धयः ॥ 
हम (सूकति ) 
अज्नचय का पालन करना योग्य है । देवों के लिये भी आह» 


च्ण चघह्ाचर्य की महिमा 


चये ठुर्लम है। वीय की रक्छा भली भाँति होने पर, सब लोकों 
के सु्खों की सिद्धियाँ खय॑ मिल जाती हैं । 
अखगण्ड ऋह्मचारी पितामद् भीप्स ने घधर्मराज युधिष्टिर को 
ब्रह्मचर्य-विपय का उपदेश किया है, उसमें भी इस महात्रत की 
सहिमा भले प्रकार प्रकट होती है । वह इस अकार हैः--- 
हि बह्मचर्यस्थ छुग़ुरं, श्य्य॒त्वच्च खुघाधिया | 
... आजन्म भरगायसूठ, अह्मचारी भवेदिह 0 
मैं जह्मचये का गुण वतलाता हूँ । घुम स्थिर चुद्धि से खुनो ! 
जो आजीवन त्रह्मचारी रहता है, उसे इस संसार में कुछ भी दुःख 
नहीं होता | 
न तस्य किखिदशप्नाप्यमिति विद्धि नराधिप ! 
बहु-कोटि ऋषीयाश्थ, जह्मलोके चसन्‍्त्युत ॥ 
है राजन ! उस पुरुष को कोई- वस्तु डुलंभ नहीं । इस बात 
को सुम निश्चय सममो ! अह्मचय के श्रभाव से करोड़ों ऋषि 
अह्यलोक में वास करते हैं । 
सत्येय्तानां सतत, दन्वानासूध्चे-रेतसाम । 
बह्मचरयद्देद्ाजन ! सखर्वे-पायान्युपासितम्‌ ॥ 
सत्य से सदैव प्रेम करने वाले निमल ऋद्मचारी का अह्मचये 
ञ्रत, है. राजन | समस्त पापों को नष्ट कर देता है । 
चिरायुपः खु्सेस्थाना, डढ़संदननानरः 
तेजस्थिनों मद्ाघोर्या, सवेयुल्नहमचर्यंतः ॥ 
( द्ेमचन्द्र सूरि ) 
जो लोग विधिचत्‌ अह्बचर्य का पालन करते हैं, वे चिरायु, 
सुन्दर शरीर, चढ़ कर्चव्य, तेजस्वितापूर्ण और बड़े पराक्रमी होते हैं ।. 
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भाणमभूत चरित्रस्थ, परबरहोककारणम्‌ । 
समाचरन्‌ बह्मचर्य, पूजितैरपिपूज्यते ॥ 
( देमचन्द्र सूरि ) 
अद्ययय सच्चरित्रता का पाण-खरूप है, इसका पालन करता 
हुआ मनुष्य, सुपूजित लोगों से भी पूजा जाता है । 
ऊपर के फोकों में जिस अरद्मचय के इतने गुण चतलाये यये 
हैं, उसके विपय में अधिक कहने को आवश्यकता नहीं । 
पाठक इतने से ही अद्माचय की महिमा का अनुमान कर सकते 
.हैं। हमारे विचार से तो अह्मचये की यथार्थ महिमा कहने और 
सुनने से नहीं विदित हो सकती ! इसको तो मली भाँति वे ही 
जान सकते हैं, जो छुछ समय तक इस त्रत की साधना करें | 
क्योंकि जह्मचय जैसे आध्यात्मिक तल्न का रस, उसके अन्तर्गत 
भरा रहता है। जो लोग इसके भ्ेमी दवोते हैं, वे हो उसे पीकर 
उसके अपूर्य खाद का उचित अनुभव कर सकते हैं। 


<-धन्पन्तारि का ब्रह्मचर्षापदेश 

भगवान घन्वन्दरि का नाम संसार में बहुत विख्यात है । थे 
आयुर्वेद के अचार करने वाले--पीयूप-पारि वैद्य कहे जाते थे । 
ऐसा कह जाता है कि वे सतक को भी एक वार अपने तप तथा 
दिव्यौपधि के अभाव से जीवित कर सकते थे । 

वे ही घन्वन्तरि महाराज एक दिन शिष्यों के साथ अपने 
आश्रम में बैठे हुये, आयुर्वेद का उपदेश कर रहे थे | पाठ समाप्त 
होने पर शिष्यों ने उनसे प्रश्य किया कि भगवन्‌ ! कोई ऐसा एक 
ही उपचार बतलाइये, जिसके सेवन से सर्वे प्रकार के शेगों का 
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नाश हो सके | आप मनुप्य-मात्र के कल्याण के लिये अपना सव 
से अज्ञभूत उपाय बताने की दया कीजिये । 
शिष्यों के प्रश्न को सुनकर भगवान धन्वन्तरि अत्यन्त प्रसक्ष 
हुये, और उन्होंने कद्दा कि प्रिय चत्स ! तुम लोगों को हृदय से ऐसा: 
दी एक उपचार वतलाता हूँ---इसकी सत्यता में मुझे तनिक सनन्‍्देह 
नहीं है । तुम लोग ध्यान देकर सुनो ! 
खत्युव्याधिजरानाशी-पीयूष॑ परमोपधम । 
अह्मचय महयत्नं, सत्यमेव चदाम्यहम॥॥ 
में इस बात को तुम लोगों से लत्य-सत्य कहता हूँ कि मरण, 
रोग तथा बुद्धता का नाश करने वाला--अम्गत रूप और बहुत 
बड़ा उपचार, मेरे विचार से नह्मचय है । 
शान्तिकान्तिस्म तिक्षान मारोग्यश्वापिसन्तत्तिम्‌ 
य इच्छति महझम, ब्रह्मचर्य चरेदिद्द ॥ 
जो शान्ति, सुन्दरता, स्घति, ज्ञान, स्वास्थ्य और उत्तम 
सन्‍्तत्ति चाहता है, वह इस संसार में सर्वोचम घर जहाचय का 
पालन करे । 
अह्मचय परंशानं, ञह्चयये पर चलम। 
बह्मचर्यमयों छात्मा, बह्मचर्यव तिछ्ठ ति ॥ 
ब्रह्म चर्य सब से उचम ज्ञान है | जद्मय चय अपरिमित बल है। 
यह आत्मा निमश्चय रूप से जद्मचर्यंसय है, और यह मलुष्य-शरोर 
में शह्मचये से ही ठहरता है । 
अह्मचर्य चमस्छत्य, चास्राध्यं सांघयाम्यहम्‌। 
सर्व-लक्षण दीनत्यं, हन्यते. चद्धाचर्येया ॥ 
ज्क्मचर्यमय भगवात्र को प्रणाम कर, मैं असाब्य रोगियों, 
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को भी साध्य बनाता हैं । उस शह्मचय की रक्षा से सच प्रकार 
का अशुभ नए्ट हो जाता है । ; 

उनकी इन शिक्षाओं को सुन कर शिष्य-मण्डली में आनन्द का 
स्रोत उमड़ पढ़ा | चहुत से विद्यार्थियों ने अपने हृदय में आजीवन 
अह्यचर्य-पालन की प्रतिज्ञा की। 

अब पाठक भसली भाँति सममक गये हॉंगे गे कि भगवान घन्व- 
“न्तरि जैसे वैद्य ने भी मुक्त-कण्ठ से झछ्तचये का समर्थन किया 
है। यदि उनके कहे पर विश्वास करके विधिवत्‌ अ्द्यचर्य का 
पालन किया जाय, तो सनुप्य को किसी प्रकार का रोग नहीं हो 
-सकता। फिर औपधियों की आवश्यकता द्वी क्‍यों कर ही सकेगी ९ 





७-अह्यचये-विज्ञान का समर्थन 


'ख यो चिज्ञान अद्वेत्युपास्ते चिश्ञानचतो 

चेंस लोकान शानवतो5डमिसिध्यति ।? 
( छन्‍न्‍्दोग्योपनिपत,) 
जो पुरुष विज्ञान को बड़ा समझ कर, उसकी उपासना करता 
है, वह निम्व्न कर के ज्ञानचान्‌ होकर, ज्ञान वाले लोकों को प्राप्त 

होता है । 

हमने अपने इस अन्ध में हद्मचय” को विज्ञान साना है । कुछ 
लोग इस पर आपत्ति भी कर सकते हैँ । इसलिये हस इस बाद 
को द्रसा देना चाहते हैं कि हमने जो अह्मचर्य को विज्ञान माना 
है, वह कोई नई वात नहीं है, चलिक प्रचीन समय में भी लोग 
अह्मचये को, विज्ञान सानते और कहते थे। बहुत से ऋषियों ने 
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तो अ्ह्मयचय को विज्ञान कद के दी पुकारा है। वास्तव सें यह 
बात है भी ऐसी ही । 

छान्दोग्योपनिपद्‌ सें लिखा है कि सच से पदले इस अहम 
६ चर्य ) विज्ञान का वोध अह्याजी को हुआ | तत्पश्चात्‌: उन्होंने 
इसका उपदेश कश्यप ( प्रजापति ) को दिया। फिर कश्यप 
जी ने मनु महाराज को इसका रहस्य वताया, और फिर मचुजी 
ने समस्त प्रजा को इसकी शिक्षा दी । इस के उपरान्त महामति 
अरुण ने उद्यालक ऋषि को इसका महत्व चतलाया । 

फिर तो इंस ब्रह्म चय-विज्ञान का सारे संसार में धीरे-धीरे 
प्रचार चढ़ता गया । . पिता और आचाये लोग अपने पुत्रों तथा 
भारप्रिय शिफ्यों को चेश-परम्परा से इसका उपदेश करते गये । 
और इस के सानने वाले तथा इसके अनुकूल चलने वाले लोग 
डुःखों से छूट कर परम गति को प्राप्त हुये 


इस सम्बन्ध में एक वहुत ही उत्तम आख्यायिका है | वह 
इस प्रकार है:--- 

पुण्यग्छोक ऐतरेय ऋषि के तेजस्वी पुत्र महीदास इस 'बक्मचये- 
विज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे । वे अपने शशञ्जुओं चथा दुष्ट प्रकृति 
चाले पतित पुरुषों से कहा करते थे कि तुम लोग मेरे अक्मचये 
( विज्ञान ) को न जानते हुये, मुझे क्‍यों कष्ट दे रहें हो । तुम्हारे 
दुःख देने से मेरी कुछ भी हानि न होगी, वरन्‌ इससे दुम्हारा 
ही अनिष्ट होगा । क्योंकि मैंने पूर्ण जल्मयचर्य का पालन किया है। 
इस अकार इस चिज्ञान के उद्न्नती सद्दीदास ११६ वर्ष तक 
'जीबित रहे, उन्हें किसी वात का भय च.था । और उच्तका तनिक 
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भी अनिष्ट न हो सका। उन्हें कष्ट देने वाले पद्ले दी नष्ट हो गये ; 
जो पुरुष इन महँदास का अनुकरण करेगा, वद्द भी दीघेजीवी द्वोगा। 

हमारे कहने का तात्पय यद्द है कि आधुनिक समय में भी 
जा पिता या आचार्य, अपने पुत्र या शिष्य को इस से-श्रें्ठ 
( ब्रक्मचय ) विज्ञान का रहस्य सममा देगा, वह अवश्य ही देश 
और जाति के सुधार का पुण्य आप्त करेगा । 


य-त्रह्मवचस और अ्रछालोक 
“जह्मभ्याचर्तें, तन्मेयच्छतुद्ग चिर्ण, 
तनन्‍मे आाह्मण-वर्चंसम्‌ ।? 
( अथर्वेवेद 9 
में चरद्म ( चीये ) की उपासना करता हूँ । वह मुझे वल दे 
और बह मुझे त्रह्मतर्चस प्रदान करो । 

जितने महात्रत हैं, उनके पालन से उसके कर्ता को कुछ न 
कुछ फल अवश्य मिलता है। मनुष्य का स्वभाव दी ऐसा है कि 
बह निष्काम-कर्म की अपेक्षा सकाम-कर्स को अधिक पसन्द करता 
है । यदि फल की अशा न हो, तो अल्लछान के पूर्ण होने में भी 
सन्‍्देह दी रहता है । यही चात तद्यचये के साथ में भी घटती 
है । अह्मचय का पालन जिन बड़े उद्देश्यों की सिद्धि के लिये 
किया जाता है, उन्हें हम प्रकट कर देना चाहते हैं | वे इस 

प्रकार हैं :--- , . 
अनेक अन्थों में यह बात लिखी है-- बहुत से वैदिक सन्‍त्रों में 
भी हम देखते हैं कि भाव-भरे सनोहर शब्दों सें “जह्मवचेस! . के 
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लिये आर्थना की गई है । मन्वादि स्मतियों में भी यह बात स्पष्ट 
रूप से प्रतिपादित की गई है कि अह्मचये के पालन का ध्येय 
अह्यवचेस की आप्ति है। इसी श्ह्मवचंस के लिये कोटि-कोटि 
सहर्पि और मुनीखर लोग अखरण्ड ब्नह्मचयें की साधना करते 
रहे.। कहने का तात्पय यह है कि ऋह्मवचंस को भ्राप्त कराने का 
ज्रद्मचय ही एकमात्र साधन था। हे 

अथवंबेद सें . 'ऋद्मयवर्चंस! के सम्बन्ध के कई प्रभावोत्पादक 
भनत्र हैं । उनमें से एक हस यहाँ उद्धृत करते हैं। उससे हमारी 
यह बात स्पष्ट हो जायंगी:--- - 

सर्यस्याद्गत मन्वावर्ते, दक्तिया मन्चाचर्चे ॥ 
सामे द्वचिएं यच्छतु, सामे त्राक्षणचचंसूम 0 

हम प्रकाश-खरूप परमात्मा का अतुगमन करते हैं । हम 
उसकी .अनुकूलता की उपासना करते हैं । वह हमें वल प्रदान करे 
वह हमें चह्मचेज दे ! 
| इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि हम सूर्य की भाँति शरीर 

को प्रकाशित करने वाले नक्षचर्य का अलुछ्ठान करते हैं । उसकी 

सत्ता का अनुसान करते हैं। वह हमें मनोवल दे---बह हमें ऋत्म- 
देज प्रदान करे । 

वास्तव में वीय द्वी मलुण्य-शरीर में सूर्य है । इसी के प्रताप 
से यह प्रकाशित होता है । जिस दिन इस परम प्रकाश का लोप 
दो जाय, उसी क्षण यह घोर वम से घिर जाता है । अर्थात्‌ चीये 
के बिना शरीर का नाश होना निश्चित है । . 

ज्नक्चय के पालन से दी सहुब्य को ज्नद्मवचंस की उपलब्धि 
दोती है। जक्षवच॑ंस नाम है--आत्म-झ्ञान का। जब. तक ज्द्गवर्चंस 

र्‌ 
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चहीं सिद्ध दोता,'चब-तक “त्रद्यलोक'में आत्मा स्व॒तन्त्र होकर नहीं 
पहुँच सकता ४ अथोत्‌ एक “साधन की सिद्धि द्वो जाने से -दूसरे 
अद्वेंड्य क्री भी सिद्धि श्ोती ह्चै ते 
“अब पाठक 'नद्मवर्चंस क्‍या है,इसे तो सममक गये होंगे। इसके 
प्रस्पात्‌ हम अद्धलोक! का भी थोड़ा 'परिचय 'फरा देना चाहते हैं १ 
“तय पवैत पह्यलोक जरह्मचयेणाजुचिन्दते । चैपामेयैप 
'अद्यलोकस्तेपा सर्वेशुलोफेणु फामचारों सवतिव7 
( छान्द्रोग्यापनिषत :) 
अक्षयये से ही अध्यमलोक' की स्थिति है । ऋदाचये के टी छारा 
'अरश्यलोक मिलता हि 4 झद्धाचारियों का:ही जल्यलोक पर अधिकार 
है, अन्य का नहीं । जो ऋ्रक्षचर्य चुक्त पुरुष हैं, वे सभी लोकों में 
विचरण कर सकते हैं ॥ 
इसक्रा अभिप्राय ग्यह सहै।कि इस शरीर के ही अन्तर्गत जिए्ठा- 
लोक? है । मद्यचये की निछा से आत्मा को चद्दअचस्या जाप्त होतो 
है । जिस जद्बाचारी क्रो समास्मक्ञान आप्त हो जाता है, वद शरीर 
के भीचर के दूसरे लोकों में भी-पहुँच सकतााहै;। ज्वर्थात उसका 
अकुअच सब अकार के सद्धावों में परिणयत हो सकता है १ * 
जिहालोक! आत्मा की वह अवस्था है, जिसमें वह परम'सुख 
का-छजुसव करता है १ इस लोक भें पहुँचने पर, उसे किसों-प्कार 
का दुःख नहीं/मिलता १ त्ह्मोलक” सच लोकों से ओेछ है । ज्यह 
खसचःसे ऊपर मस्तिष्क समें है । आणों के यहाँ पहुँचनेःसे जीव सका 
सोक्ष दोता है । उसे फिर ऐदि्क!हु:सोंःसे सुक्ति-मिल प्जाती है ५ 
इतीलिये “त्रद्धालोक का ःआशय पहै---परमसानन्द य | 
' ध्वज णठकडसमम गये डोंगे:कि चीर्यन्‍्ज्ता ( ज्जद्यचये प्से) ही 


-छ३ घभाचीन आये और अहान्दर्ये 


.भनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और आस्ज्ञाव प्राप्त 

होने पर दी परमानन्द (जल्ालोक) की आप्ति हो सकती है । इस 
अवस्था के शआप्त हाने पर, फिर छुछ भी प्राप्त करने के लिये शेष 

' नहीं रह जांता 

*. हमारे विचार से यही “ अह्मवर्चल! और 'नहालोक! का मूल 
रहस्य है । इन दोनों के लिये प्रयत्न करना मजुण्य-जाति का प्रधान 
, ध्येय होना चाहिये । जो लोग अपने जन्‍म को सार्थक करना 
चाहें, वे अहचये रूपी सहुपाय को साध कर 'क्षवर्चंसः और 
,भ्रद्चलोक'---आत्सक्वान! और “'परमानन्द? को अवश्य श्राप्त करें ! 


९-- प्राचीन आये और ज्ह्मचर्थ 


भन्ये विधात्रा जगदेक कानम्‌। 

चिनिर्मितं धर्ष मिद सखुशोभनम ॥ 

धर्माख्य पुष्पाणि कियन्ति यत्र वे । 

फैचदय रूपश्थ फल अचीयते ॥ 
यह जात सब पर दिदित है कि इस देश के निवासी आये 
नाम से विश्व-मण्डल में विख्यात.थे। उनकी इस महत्ता का 
कारण क्या था उनका सदाचास्मय-धमंनिएछ-लोकोपक़ारी जीवन ॥ 
वे निरल्तर खांधुवा-पूर्णो तथा उच्च चरित्र का अभ्यास करते थे । 
इस बात से वे बहुत उन्नत तथा सदशुण-सम्पन्न थे। उनके जीवन 
को सुघारने बाला अधान साधन यही “हद्मचर्य! था। इसी अद्य- 
चर्य के ऊपर उसका ज़्तामाज्षिक, तथा नेतरिक ज़ीवस अचघाचतया 


बह्मचर्य-चिश्ञान ४४ 


अधिप्ठतित था, और सारे देश में सुख-शान्ति का अज्ञपम साम्राज्य 
हो गया था। पर हाय ! महाभारत के साथ द्वी आयों के सत्सि- 
द्वान्तों का छहाख होने लग गया । दिन पर दिन आयो की सब 
प्रकार की अवनति होती गई । अन्त में यह दशा हुई कि हम 
उन्हीं की एक सात्र सन्‍्वान, उनके आदर्शों के शिखर से आझनाचार 
के कूप सें गिर गये। आर्यो' के उन्नत चरित्र के सम्बन्ध में 
बहुत से विहानों ने अपने श्रन्थों में सुसम्मतियाँ प्रकट की हैं । 
उनके देखने से हमें पूरा रूप से अनुमान दो जाता है कि कुछ ही 
दिन पहले, स्वदेशी शासन में हम, कितने गौरवान्चित तथा उच्च थे। 
हमारी अह्मचये की प्रणाली ज्यों ज्यों अवनत होती गई, त्यों त्यों 
जाति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवनति भी 
बढ़ती ही गई । 

आर्यो' के विषय में कद्दा गया है कि वे बड़े ऊँचे, हष्ट-पुष् 
और पराक्रमी थे । उनका वर गौर, शरीर तेजस्वी, उन्नत वक्ष- 
स्थल और दिव्य मुख-मण्डल था। बड़े नेत्र और लम्बी भुजायें 
थीं। युद्ध में शुरता दिखलाते थे। धमं-पालन में दृढ़ और ईच्वर 
के परम भक्त थे। उनको स्तियाँ सदाचारिणी, पति-भक्ता तथा 
देवी-स्वरूपा थीं । 

ऊपर की बातों के अवलोकन से हमारे सन में यह स्वाभाविक 
जिज्ञासा होती है कि वे ऐसे क्यों थे, और आज दस उन्हीं के 
चंशज होकर, इस दुगंति को क्यों प्राप्त हैं? इसका उत्तर यहद्‌ 
सूझता है कि इन सच अवनतियों का अ्धघान कारण जअद्मचर्य- 
हीनता है। जद्मचंय की साधना से आर्यों' का प्राचीन समय में 
उत्थान हुआ था। और उसके विपरीत चलने से ही हमारा 


छ५ प्राचीन आये और बहाचर्थ 
अध:पात हुआ । यदि उसी ज्ह्मचय-अ्रथा को पुनर्जावित कर दिया 
जाय, तो हमारे अनुसान से आर्यो' की दशवीं पीढ़ी में पुनः आया" 
के वंशघर अपनी प्राचीन अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे । 
अब हम इस देश के प्राचीन आर्यो' के चरित्र के सम्बन्ध 
में कुछ विदेशी विद्वानों के मतों का संग्रह करते हैं । इन विद्वानों 
में आयः सभी आरतवर्ष में आकर यहाँ की अवस्था अपनी आँखों 
देख गये हैं, और अपने देश में जोकर अपने अन्यों में यहाँ का 
विस्टृव वन किया है, तथा जो कुछ कहा है, उससे उनकी निष्प- 
क्षता अकर होती हैः--- 
जोर्णस--- * 
“घर तथा सभ्यता के प्राचीनत्व के विचार से प्रथ्ची की 
कोई भी जाति आये-जाति के समकक्ष नहीं ।? 
डहुयनसांग-- . . द 
“सज्ञरित्रवा वा सत्यता के लिये आये-जाति चिरकाल से 
विश्व में प्रसिद्ध है है 
भेगास्थनो ज--- 20 
“आर्यो' में दासत्व-भाव बिलकुल नहीं । उनकी खियों में 
पातिन्रत और पुरुषों में वोरत्व असीस है । साहसिकता में आये- 
जाति पृथ्वी भर की अन्य जातियों में श्रेष्ठ है-- परिश्रमी, शिल्पी 
तथा नम्न अकृति है ।?? 
मैक्ससूलर--: > 
“जिसे प्ृथ्ची पर स्वर्ग कहने में भी सुके आनन्द होता है। 
यदि कोई मुझसे कहे कि किस देश के आकाश के नीचे मलुष्य 
के अन्तःकरण की पूर्णंता श्राप्त हुई, तो मैं कहूँगा कि वह देश 
भारतवष है ।” 


चह्मचर्य-विज्ञान ४६ 


मिसेज एनीवेसेंट*--- 
 ५हेन्दू-धर्म के सामने पाश्चात्य सभ्यता अत्यन्त हीन ज्ञात 
होती है। ज्ञान की छुखी सदा से हिन्दुओं के हाथ में रही है।” 

ऊपर को सम्मतियों के अतिरिक्त इस देश के विद्वानों फे भी 
अनेक सदूमाव हैं, जो यहाँ पर अनावश्यक सम कर नहीं दिये 
गये । क्योंकि स्वदेशी लोग अपने देश का पक्षपात भी थोड़ा- 
बहुत कर सकते हैं, पर विदेशी लोगों को इससे कया काम ! 
अतः इस सम्बन्ध में उन्हीं के विचार मूस्यवान हो सकते हैं । 





१०--धम और ब्रह्मचर्य 


“धर्मेणेद जगत्छुरक्तितमिदम।/ 
“धर्मों घिःबस्थ जयतः प्रतिष्ठा, 

प्रजा उपसपेन्ति घर्मेण ए! 
( नारायणोपनिषंत ) 
भमम से ही यह संसार सुरक्षित है। घ॒ममे से ही इस सृष्टि 
की मयोदा है। धर्म से ही प्रजा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर 
सकती है । । 
बिचार-दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि वास्तव में धर्म 
अनुष्य-जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक साधन है ।.धर्म से ही 
खब प्रकार की उन्नतियाँ हो सकती हैं। धर्म महुष्य की उस 
योग्यता का नाम है, जिसके आश्रय से, वह अपने पद को 
सार्थक बनाता है। जैसे अप्नि का घर्स उष्णल--जल का तरलल है, 


पु धर्म शोर भह्मचर्य 


चैसे ही इस शरपीका- घ॒र्म: संयम-नियम और आत्मा, का अक्चये 
है।.जो पदार्थ. अपने धर्म. को छोड़ देवा है, वह उसी समय अपने 
अस्तित्व को भी खतरों जैंठता है। 
उम्वति नरिफ्चिला जोया, धर्मेणेब' ऋरमादिद।त 
विद्धाना: सावघधाना; लमन्तेडन्ते परं पद्म 
(: मद्टर्षि व्याद्धर ) 
इस लोक. में समस्तः जीव घम से दी विकासः को भाप्तः करते 
हैँ! धर्म के नियमों को पालने वालें, और उसके. साधन में साप- 
घान रहने वाले नर ही अन्त में उत्तमः पद्‌ केः अधिकारी होते हैं, 
अन्य नहीं ! 
महायि' कराद नें। अपने ग्रन्थ में धर्म' की. बहुत' हीं विश्व- 
व्यापक तथा अकाट्य' परिभाषा: फी दे, जो सदा और' सबंत्र एक 
सी घटती है, उसे हम यहाँ देते हैं:--- 
यतोडस्युद्‌य निः श्रेयल' सिंछिस सघंम:. 7? 
€ वेशोषिकदशनः ) 
जिस: उपाय के अवलम्वन/से इसः लॉक तथा परलोक-दोनों 
का सुख भाप्त हो, उसे धर्म! कद्दतें हैं । इसके विपरीद अधम  है। 
अम्युदय” नाम है--एऐंट्विक. उन्नतियों' का । सुन्दर स्वास्थ्य, 
दीघै-जीचन, अच्चुर-सम्पत्ति, सुंयश तथा अच्छी सन्तवान को हीं 
लोंग इसलोक-कीं उन्नतियों में मिनतें हैं। ये समीः उन्नतियाँ 
न्रह्मचय” के अधीन: हैं । एक नद्ाचांरी पुरुष---इनः सबों को सहज 
में आप कंस लेता है । ७४ 7-5५ 
(नि:श्रेयसः नांम हैं--पारलौकिक निकास' का । आंत्मालेन्द, , 
जीव-द्या, परमोंत्साह; उच्च कतैव्यनशीलता, 'सदज्ञानः और 


पघह्यचर्य-विशान घट 


मोक्ष, इनकी गणना पारलौकिक विकाश में है। ये. सभी मत्य- 
चये के प्रताप से सुलभ दे । एक श्ष्मचारी इन्हें कुछ छी दिन के 
सद्भ्यास से, निश्चय रूप से अधिकृत कर लेता दै।... 

किंवहुना एफ दी अद्ञचर्य में धर्म के दोनों उद्देश्यों की सिद्धि 
हो जाती द्वै । 'अतएव इस अहाचये को दी. धर्म का साक्षात्‌ स्वरूप 
सममते हैं । 

जद्यचर्य शरीर और आत्मा का प्रधान धर्म है। इससे 
शारीरिक तथा सानसिक विकास खय॑ हो जाता है। इसलिये 
जअह्मयचये को सर्व-प्रथम स्थान मिला है । 

एक बार नारद्‌ जी भगवान्‌ विष्णु के पांस चैक्ुण्ठ में गये। 
अभिवादन तथा कुशल-प्रश्न के पत्मात्‌ भारदजी ने भगवान से 
पूछा कि महाराज ! मैं आप से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। 
इस पर विष्णु भगवान्‌ ने उन्हें पूछने की पआज्ञा दी । 

उन्होंने पूछा कि छे सब के हृदय की वाव जानने वाले 
भसोी ! आप की माया में सब जीव भूले हैं । भला यह तो बताइये 
कि आप को सब से भिय वस्तु क्‍या है ९ मैं आप के हो श्रीसुख 
से यह रहस्य श्रकट कराना चाहता हूँ । 

चारद जी का प्रश्न सुन, कर भगवान्‌ बहुत श्रसन्न हुए और 
उन्होंने कहय,कि छे ऋषिवर ! आपने संसार के लाभ की इच्छा 
से यह प्रश्न किया है, अतणएव मैं आप से अपने मन - की बात 
बतलाता हूँ । मुझे अह्मचर्य-घधर्म सब से प्रिय है । जो पुरुष सन, 
वचन तथा कसे से इसका उचित रीति से पालन करता है, बह 
निश्वय ही मुझ को.अप्त होता है। यही काय्ण है कि बड़े-बड़े 
योगी लोग त्रह्मचर्ये-सिद्धि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते । 


४९ ' सदाचार ओर जअहाचय 


जीव के- लिये त्रह्मचय से बढ़ कर दूसरा धर्म ब्रिलोक में नहीं । 
इस पर लारद जी भगवान्‌ की स्तुति कर वहाँ से प्रसन्‍न चित्त हा 
कर अन्य कह्दीं के लिये चिदा हुये । 


११-- सदाचार और जऋच्यचर्थ 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तथदेवेतरोजनः । 
स्॒ यव्प्माणं कुरते, लोकस्तदज्ञुवतेते ॥ 
ह (श्रीसयवरदुगीता) 


»छ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, चैसा दूसरे लोग भी 
उनकी देखा-देखी करते हैं, और वे जा कुछ नियम निधोरित करते 
हैं, लोग उन्हीं के अलुकूल चलने लगते हैं । 

“आचार प्रथमो घर्मंः ॥” - 
८ कट ( मचुस्‍्खाति ) 
सदाचार ही परम घर्म है। भ्रगवान सहु ने उपयुक्त शब्दों 
सें सदाचार को प्धानता दी है । 

वास्तव में महुष्य-जीवन का सार सदाचार है. । सदाचार से 
' ही, दोनों दी, व्यक्तिगत तथा समाजिक सुधार हो सकते हैं । जो 
जाति, और जो देश अपने सदाचार से पतित नहीं होता, चह 

अपनी सुखमय अवस्था से द्वीन नहीं हो - सकता है । 
सदाचार का अथ है---सज्यनों का आचरण । वे उत्तम निय- 
म, जिन पर कि उच्च पुरुष चलते हैँ---अथवा शाख्न-सम्मत वे 
कार्य, जिनके करने से मनुष्य-समाजको सुख और शान्ति मिलती है । 


शद्मचय-चिल्दान. ५० 


यह बचाव सभो लोग- जानते हैं छि हसारे ऋपि-महर्पि सदा- 
चारी- और श्रेष्ठ पुरुष थे । उन्तके निर्धारित फिये हुये कमे भी 
सदाचार हैं । वे जैसा आचरण करते थे, बैसा द्वी अजा को भी 
करने का ठपदेश देते थे । वे भी जह्मचये को सदाचार मानते थे । 
यही कारण था कि प्राचीन कालिक जनता ज्ह्मचर्य के पालन में 
अत्यधिक जद्यत थी 
घर्मज्ष-शिरोमूघषण मल. ने सदाचार से प्राप्त दोने वाले उत्तम 
फर्लो का इस अकार वर्णन किया. है:--- 
आचारास्लभत्ते छायुराचारादी ण्लिताः पजाः । 
आचारादन भक्षय्य माचारो इन्त्यलक्षयम ॥ 
€ मनुर्झति ) 
सदाचार का'पालन करने से सनुण्य को दीघोयु, मन चाही 
सनन्‍्तान और अमित घन सिलता दै। सदाचार से अनेक छुगुण 
सी नष्ट द्वो जाते हैं । वे फिर कहते हैं:--- 
खर्चे लक्षण-दीनो5फि, यः सदाचारवान्नरः 
अद्थानो5नसूयस्थ, शर्त घर्षाणि जीवति 
€ मलु॒त्द॒ति ) 
सबः शुभ लक्षणों से रहित होने पर मो, जो सदाचारी पुरुष 
है--शास्त्रों पर अद्य रखने वाला और: ईप्यी से घृणा रखने वाला 
है, चह सौ वर्षो" तक जीता है । ह॒ 
अब हसारे पाठक भली भाँति समर गये होंगे कि सदाचारः 
सजुष्य-जाति का कितना- हित करने चालाःसाधन है। अतः इस 
का पाजन करना भी कितना: आवर्ंयक है । 
ऊपर जिनः डॉचे उर्देश्यों. को. सिद्धि सदाचार से होती हैं, सो 


५९ तप ओर: चह्मचये 


सब ब्रह्मचय के अन्तर्गत हैं । अतएच वह सदाचार यही अह्मचय्ये- 
है। हम सदाचार को जअद्मचर्य से प्रथक्‌ नहीं कर सकते । 

हमारे विचार से “जह्मचय” ही मूल सदाचार है। क्‍योंकि सदा- 
चार के जितने गुण हैं, वे सब इसके भीतर आ, जाते हैं । 

जैसे सदाचार से समस्त दोषों का नाश होता है, चैसे अह्य- 
चर्य से भी क्रिया जा सकता. है।. अतः अद्मचर्य सदाचार भी सिद्ध 
हो गया. | अद्यचारी द्वी सच्चा सदाचारी है । 


११---तप और चह्मचये 
“तपो थे झह्मचर्यम ।? ( श्रुति 9: 
' चास्तव में अह्मचय ही तप है । 
लेप में हृद्यं सात्तात । लत 
- तप मेरा साजक्षात्‌ हृदय है । 
पुराणों वथा और अच्छे अन्थों में लिखा है कि भारत के ऋषि- 
सहू्षि तप. करते थे---उन लोगों का जीवन प्रायः तप के अलुष्ठान 
में ही बीतता था। यद्दी कारण था कि वे. अपने तपोबल से:प्थिवी 
पर सनुष्य-जाति का सहान्‌ हित कर, आदरणीय बनते थे । 
ऊपर की बात जान कर सनसें यह अश्न उठना खामाविक 
हैं कि वह तप क्या था ? हमारे विचार से वद “नहाचर्य” ही था! 
उसी की रक्षा के लिये विविध प्रकार के उपाय किये जाते थे । 
उसी; की. एक मात्र साधना से बड़ी २ सिंद्धिघाँ प्राप्त होती थीं | 
उसको एक बार. खण्डित: होने से. भी. तपस्थियों के अनेक वर्ष काः 


प्रह्मचर्य-विज्ञान ण्र 


परिश्रम और अनुष्ठान नष्ट हो जाता था । वे जो छुछ करना चाइते 
थे, वद मनोरथ नहीं सधता था । वे लोग उसी त्रह्माचय को रक्षा 
करने के लिये नयरों को त्याग कर घनों में तथा पर्तों पर जा 
कर रहते थे । फलाद्ार कर अपने शरीर को क्षीण कर देते थे । 
वहुत से लोग चज्षों के पत्तों, वनस्पतियों तथा वायु पर छ्वी अपना 
निर्वाह करते थे । देद्द के दुवल हो जाने से उन्हें फाम-विकार नहीं 
सताता था | काम-विकार के न उत्पन्न होने से उनका घीरये रक्षित 
रहता था। चोये के सुरक्षित रहने से आत्म-तैज चढ़ता था, जिससे 
चित्त में शान्ति आती थी । चिच के स्थिर हो जाने के कारण, वे 
योग कर सकते थे ( अर्थात्‌ सन को आत्मा या परमास्मा में लीन 
करते थे । इस प्रकार उन्हें उस ज्ञान या परमानन्द की भाप्ति दी 
जाती थी, जिससे वे सुक्ति-पद्‌ (परम शान्ति) को पा जाते थे । 
अब पाठक समर गये होंगें कि जह्मचर्य ही वह परस तप 
था । उसी का पालन करने के लिये जन्म भर यत्र किये जाते थे । 
अनेक विध्न पड़ने पर भी यद्द मद्मत्नत नहीं छोड़ा जाता था | जो 
तपस्वी अपनी इस साधना में सफल दो जाते थे, वे ही सफल 


सन्तोरथ दोते थे । इसी से भगवान शिव ने इस प्रकार अपने हंदय 
का भाव प्रकट किया है:--- ५ 


“न तपस्तप इत्पाइन्रेह्चर्यतपोत्तमम्‌ ९ 
ही ( लन्त्रशास्त्र ) 
अथोत्‌ तप कुछ नहीं है ! न्रह्मचर्य ही उत्तम तप द्दै। 
इस अवतरण से भी हमें यही भासता है कि शिवजी ने भी 
जक्षचर्य को ही उत्तम त्प माना है । अतः हमारे कहने का तात्पये 


दर तप और बह्मचर्य 


यह दे कि जह्मचय ही परम तप है, और इसको पालन करने वाला 
पुरुष ही सच्चा तपस्वी है । 
भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में शारीरिक, वाचिक और 
हर बम तीन अकार के तपों का वर्णन किया है। उसे हम 
देवद्धिजमुरुभाश्ष-पजनं, शौच मार्जवम्‌ | 
ब्ह्मचर्यमह्विला च, शारीरं तप उच्यते ॥ 
( श्रीभमगवर्द्गीता ) 
देव, छ्विज, गुरु और विद्वान की पूजा (सत्कार) पवित्रता और 
सरलता, तथा न्रह्मचय और अहिंसा को शारीरिक तप कहते हैं । 
। अजुद्देग-करं वाक्य, सत्यं भिय द्वितस्वयत्‌ 
साध्यायाव्यस ने चेच, चाढःमयं तप उच्यते ॥ 
( श्रीमगवद्गीता ) 
किसी .का हृदय न छुखाने वाला, सत्य-प्रिय तथा परोपकाराी 
चचन, और वेदों के अभ्यास को घाचिक तप कहते हैं । 
मनः भसाव्‌ः सोम्यत्यं, मोनमात्म-चिनिश्रहः 


भाव-संशुद्धि रित्येत्ततपो भानस उच्यते ॥ 
€ श्रौभगवर्द्गीता ) 


अथोत्‌ चित्त की प्रसन्नता, सौम्यता, मननशीलता, विषयों 
से विरक्तता तथा भावों की शुद्धता को मानसिक तप कहते हैं । 

भगवान भीकृष्ण के मत से भी ब्रह्मचयें की गणना शारीरिक 
तप में हुई है। पर हमारे विचार से ऊपर जिन तपों का वर्णन 
किया गया है, वे सभी साधनायें, एक ब्रद्मचर्य के ही अन्तर्गत आ 
जाती हैं । जअश्मचर्य के बिना पालन किये, वे कद्मपि निवह नहीं 
सकती | अतएव त्रह्मचर्य को महातप जानना चाहिये । 


हायेचिताव पड 


हमने प्रचक्षय को ही तप सिद्धाकिया दै। प्राचीन फाल में प्रघा- 
जतया यही तप साधा जाता था । हमारे मत की पुष्टि नीचे लिखे 
लैदिक भन्‍त्र से भी होती हैः-- 
“प्रह्मचयंण ततसा देवा छत्युमुपाप्वत ।” 
( अय बेद ) 
अह्मचर्य रूपी उप से देवों फो अमरता भाप्त हुई । 
अब पाठक समम गये द्वॉंगे कि तप भौर श्द्मथर्य में कुछ भी 
अन्तर नहीं। आजकल जो तप के नाम से प्रसिद्ध है, वह वात्तव 
में यही अद्मचय था, जिसके लिये अनेक वर्ष तक लोग यत्न-पूवंक 
तपस्या करते थे, और उसके निर्विन्च अभ्यस्त हो जाने पर, मदन 
की प्राप्ति होती थी। एवं ऋद्दायय सिद्ध हो जाता था ।'. 





१३--थोग और ब्रछयचये 

योगात्संग्राप्यते धान, योगों भधर्मस्यल्नक्तणम्‌ ! 

योगो परन्तपोगेयरतस्मादु योग॑ समम्यसेत्र!। 
हु ( मद्रामुनि अन्नि ) 
योग से ज्ञाच की प्राप्ति होती है--योग ही घर्म का रूप 
है, झौर योग ही परम तप माना जाता है। अतएव ऐसे योग का 

अभ्यास करना चाहिये । 

सहपि पतखालि ने अपने शात्र में इस प्रकार योग का लक्षण 


किया है:--- 
ध्योगश्वित्त-चुत्ति-निरोधा 7? 
अाियों ( योगदर्शन ) 
चिच की बूज़ियों को रोकने का नाम योग है। जब तक 


ण्ण | योग ज्औौर ऊह्यचय 


चिच-ब॒त्तियाँ अपने अधिकार सेंनहीं हो :जातीं, 'तब -तक लाख 
उपाय करने पर भी रोके नहीं रुक सकतीं।। -चित्त-वृत्तियोंफो 
अधिकार में करने के लिये, नमन क्वी साधना की प्जातीःहै ५ यह सन 
की साधना बिना जक्मचय के 'हो नहीं सकती । यही कारण है कि 
_ योग करने सके प्पदले, :जद्मचर्-न्नत का पालन क़रना 'पड़ता है ॥ 
पजेसक़ा ज्ह्मचर्य स्थिर नहीं, चह पुरुष योग-अरष्ट होकर पअपने 
अनुष्ठान से गिर जाता है | एक जद्यचारी पुरुष :सें ही वचित्त-द्त्ति 
लो रोकने की शक्ति-रह-सकती है - 
- >नयोग्रःका:उद्देश्य त्आात्सा और परमात्मा को :प्राप्त करना है । 
उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा में लीन दोनेःके खपायों का 
वरणोन हैं । प्रमाण के लिये एक -मन्त्र उद्धृत किया जाता है.--- 
सत्येन ,लम्यस्तपसा हो आत्मा। 
खम्यग्शाॉंनेन जअह्मचर्येण नित्यम्‌ ॥ 
जअन्‍्तं+शरीरे ज्योतिर्मेयों द्वि:शुझ्नोत 
'ये पश्यन्ति .'यतयः ज्वीश <दीचाः ॥ 
सत्यसे, चप़से; पूर्ण ज्ञान से और अतिचल ज्क्षचर्य से आत्मा 
६ ईश्वर.) कापलास दो सकता-दै । चद अन्तःकरण “में ्योत्ति- 
संय और निर्मल रूप से विराजमान है। जो लोग सिद्ध और 
फिष्पाप हैं, वे!ही उसके -दुशेन कर सकते हैं ॥ 
, इमारे-वित्चार से सत्य, -तप और-आत्मज्ञान सब योग से 
सिद्ध द्वोते हैं । “चहओग- सी जज्मचर्यपरःस्थित है। इसलियेःजद्यचर्य 
- ही सच्चा योग है / :इसका निभाने वाला पुरुषःद्दी कमंनिष्ठ योगी 
है । जिस :चित्त-ब्ृत्ति [निरोध “से -योग:सिद्ध होता ै, उसी से 
रक्भाचर्स का भी पालन किया जाता है । | 


झआहयचर्य-घिज्ञान दि 


योग-शाक्ष सें योग के साधने की तीन क्रियायें या साधन इस 

अकार बतलाये गये हैं:--- 
“तप: स्वाध्यायेश्वर-प्र शिधानानि क्विया-योगः |! 

तप, स्ाध्याय और ईन्वर-प्रश्शिधान को क्रियान्योग कहते हैं । 
हमारे ज्द्माचये में भी, ये तीनों क्रियायें प्रधानरूप से विद्यमान 
हैं। ज्िन आठ अंगों से योग सिद्ध होता है, उन्हीं के पालन से 
ज्ह्मचये को भी पूर्णता प्राप्त होती है । 

अब पाठक सममक गये होंगे कि ब्रह्मचय एक भकार से योग 
सी है । जिसने जह्मचर्य का पालन किया, उसने योग-साधन 
भी कर लिया | 


>> 


१३--सत्य और हऋऋचछायचर्थ 


सत्येन घायते पृथ्ची, सत्येन तपते रचिः।॥ 
खत्येव चातिवायुद्च, सच सत्ये भ्तिष्ठितम ॥ 
सत्य से प्रथिवी ठहरी हुई है, सत्य से सूर्य अपना प्रकाश 
करता है और सत्य से ही वायु चलती है। एक सत्य सें सब 
छुछ प्रतिष्ठित है । 
वास्तव में संसार का वीजरूप एक सत्य ही है। सभी पदाथों 
में सत्य विराजमान है । जहाँ वह नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं 
रह सकता । जिस पदार्थ का. सत्य चष्ट हो जाता है, बह खययभी 
नाश को आत्त दोता है । सत्य का द्वी दूसरा नाम अस्तित्व है । 
इस शारोर का सत्य वल है---इसके भीतर रहने वाले आत्मा 
का सत्य द्मचये है। बल के थ रहने पर शरीर और बअद्मचर्य 


ण्७छ.. * सत्य और अहामचर्य 


से दीन होने पर आत्मा का अस्तित्व नहीं रह सकता । जैसा कि 
उपनिपदों में लिखा हैः--- 
सत्य. मेच जयते वनानतम्‌। 
खसत्येन पन्थाचिततो देचयानः ॥ 
येनाक्रमन्त्षयो.. छाप्तकासा ॥ 
यत्न तत्सत्यस्य परमंनिधानम्‌ ॥ 


सत्य की द्वी जय होती है, असत्य की नहीं ! सत्य से ही 
देवों का सागे मिलता है | ऋषि लोग भी सत्य के भ्रभावसे सफल 
होते हैं, जहाँ सत्य की सत्ता है, चद्ाँ सब सुख है । 
हमारे विचार से जिश् सत्य का चणेच ऊपर आया है, वह 
यही त्रह्मचय है। जो पुरुष अह्मचय का नाश करता है, वह 
अपने को सत्य से प्रथऋू करता है । इसके पालन से मलुष्य सत्य 
को अधिकार में कर लेता है, और वह सत्य उस को सुखी 
चनाता है । 
हमारे भीष्म पितामह ने त्क्मचर्य को सत्य शब्द से अमि- 
हित किया है । अपनी प्रतिज्ञा की छृढ़ता प्रकट करने के लिये, 
उन्होंने सत्य का द्वी नाम लेकर, त्रह्मचर्य को महत्त दिया ह्दे। 
विक्रम॑ चुत्रद्या जल्यादम जद्याउच धर्मेराद्‌ 
नत्वहं सत्यमुत्सूष्डं, व्यवख्ेयें फथव्वन॥ 
( मद्दाभारत ) 
चाहे इन्द्र अपने पराक्रम को छोड़ दें, और घर्मराज अपने 
घ॒र्मं को छोड़ दें, पर जिस सत्य ( अक्मचयें ) को मैंने घासण 
किया है, उसे कदापि नहीं छोड़ सकता । 
इ्‌ . 


ज्रह्मचय-विज्ञान ण्८ 


अब पाठक सत्य और ह्ष्ाचर्य की एकता और रहस्य को 
समझ गये होंगे । 

जिस पुरुष के छद॒य में सत्य की कुछ भी भतिएछ्ठा दै--जो 
सत्य का पालन करना चाहता है, वह इस जह्मचये रूपी सत्य 
का पालन कर सदगति को अप्त हो । 





१४--कर्तव्य और ब्रह्मचये 


०ज्ञयं प्राप्नोत्ति संआमे, यः खुकार्याएयलुछते ।7 
( विद्दुरनाति ) 
सत्कतेव्यों का पालन करने वाला द्वी पुरुष संझ्राम में विजय- 
लाभ करता है। 
कच्तेव्य सेव कक्तेन्यं, भारेः करठगतैरपि | 
अकत्तेव्यं न कत्तेब्यं, भाणीेः कएटठगरतेर पि ६ 
€ नीति-शास्त्र ) 
अपने कत्तेव्य का पालन आखणों के निकलने वक करना 
चाहिये ! पर जिसे हम अकत्तेग्य सममतते हैं, उसे आणों के जाने 
पर भी करना योग्य नहीं | 
कप्तेज्य से दी समाज की स्थिति है--कत्तंव्य से ही दोषों 
का नाश दोता है--कत्तेन्य के पालन से दी मनुष्य फो सुख- 
शान्ति मिल सकती है, और कत्तंज्य दी सब कासार है । कत्तेज्य 
से दीन होने पर ऋदापि सुख नहीं मिलता | अकत्तेन्य के समान 
पाप भी नहीं । बि 


०-5 


हम जअह्मचय को ही सब कचैव्यों का कर्त्तज्य मानते हैं ।- 


९९ कतंव्य और बह्मचये 


संसार के सारे कत्तव्य एक अह्यचर्य की आवश्यकता रखते हैं। 
अह्यचये के बिना एक भी कत्तव्य नहीं हो सकता ! 


#कर्त्तव्य॑ सर्व-लाधकम !” 
( सृक्ति ) 


कत्तव्य ही मनुष्य के सथ कार्यो' को साधने वाला है । हमारा 
जहायचये भी सव का साधने वाला सिद्ध हो चुका है। अतएवं वह 
पूर्ण रूप से कत्तेज्य कहा जा सकता है। इस कत्तव्य के सामने 
विश्व के सभी कर्तव्य मूक हो जाते हैं | इस त्रह्मचर्य का पालन 
करने वाला पुरुष ही सच्चा कत्तव्यशील है, और वह सब सखुखों 
को सहज में प्राप्त कर. लेता है । 

दैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आचाये-हारा कत्तेव्य की बहुत द्वी उत्तम 
यरिभाषा की गई है, और उसी वचन में कत्तेव्य-पालन की आज्ञा 
भी ब्रह्मचारी को दी है । उसे हम यहाँ उद्घृत करते हैं:-- 


“यान्यनवद्यानिकर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि।” 
.( उपनिषत्‌ ) 


जो निर्दोष कम हैं, वे दी कतेज्य हैं। अकत्तंव्य का सेवन 
करना योग्य नहीं वरन्‌ सूखेता है । 

इस से यह विदित दोता है कि जितने दोष-रहित कर्म हैं, 
सव की गणना कर्तव्य में है । उनका पालन करना शाख्तर-सह्भत 
है। वे सभी कर्त्तव्य तह्मचर्थ के बिचा नहीं सथ सकते । अतः 
इस अकार से भी त्रह्मचय सब कत्तेंव्यों का मूल है। 

अब पाठक भली भाँति समम गये होंगे कि 'ऋद्यचय! ही श्रेष्ठ 
कतेव्य है, अचएव जिसे कर्तव्य का पालन करना हों, वह बह्मचरये 
का पालन करे । ; 


'(->शााकपा: भरकर. 


अह्मचर्य-चिज्ञान ६० 


१५- घस-नियम और हऊचष्मचयये 


धश्रहिसा सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिय्रद्दा यमाः ४? 
| € योगदशन 2 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रद्यचर्य और अपरिसह--ये पाँच 
यम कहालाते हैं । 
सन, चचन और कम से किसी को कप्ट न देने का नाम 
अहिंसा' है । जैसा कुछ देखा-छुना और जो मन में हो, उसे उसी 
रूप में कहने को 'सत्य” कहते हैं | पराये घन का लोभ न करना 
“अस्तेयः है | उपस्थेन्द्रिय का संयम तथा वीयय॑-रक्षा का नाम “अट्म- 
चर्य” और शरीर-यात्रा के निवाह से अधिक भोग-सामग्री का एकत्र 
न करना “अपरियह! कहलाता है । 
अब हम महर्षि पतख्लि के कहे हुये यों के लामों का चर्णन 
करते हैं | वे इस अकार हैँ:--- 
"अहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो घेर-त्याग+7? 
€ योगदरॉन ) 
अहिंसा! के पालन से वैर-भाष का त्याग होता है । अर्थात्त्‌ 
सब जीवों पर दया करने से वे भी प्रेम करते हैं । 
“सत्य-भतिष्ठायां क्रिया-फलाश्रयत्वम्‌ |” | 
( योगदर्शान 9 
सत्य! के पालन से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वचनके प्रभाव 
से दूसरों तथा अपने को सुख मिलता है । 
४ अस्तेय-प्रतिष्ठायां स्वे-सज्लोपस्थानम्‌ ।? 
€ योगदर्शन ) 


६१ यम-नियम और छहाचर्य 


अस्तेय” के पालन से सब कुछ स्वर्य प्राप्त हो जाता है । असि- 
आय यह है कि वह सब का विश्वासपात्र बनता है | 
“ड्ह्मचर्य-प्रतिष्ठायाँ चीर्य-लासः ४” 
€ योगइर्शन ) 
अद्यचर्य' का पालन करने से वीय का लाभ होता है । अथौत्‌ 
उसे शारीरिक और सानसिक. बल की प्राप्ति होती है । 


“अपस्प्रिहस्थैर्य जन्मकऋथन्तासम्बोधः ४? 
( योगदशन ) 
अपरिमग्ह! के पालन से जन्म-सुधार के विचार उत्पन्न होते 
हैं । हृदय में निस्वार्थता का भांव उदित होता है ! 
महपि पतलि ने इन पॉँचो यों को अकास्य तथा साबे- 
भौस महात्रत सांना है| अर्थात्‌ इनका पालन सब जाति, सब देश, 
सच समय और सब अवस्था में किया जा सकता है। 
अब दस उनके योगदशेन में लिखे हुये नियमों का आवश्यक 
वर्णन करते हैं:-- 
“शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्यायेश्वर-प्रसिधानानि नियमाः 
ं ६ योगदर्शान ) 
शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और इश्वर-प्रणिधान---ये पाँच 
नियंम कहलाते हैं । 
शारीरिक और सानसिक पवित्रता का नाम शौच” है । भोग 
के साधनों को अनिच्छा का नाम सन्‍्तोषः है | सुख-ढुःख, शोत- 
कपष्णादि इन्द सहने, तथा प्ररेिमित आहार-विहार करने का नास तप! 
"| ओक्लारादि जप और चेद-शास्त्रों के अध्ययच का नाम सस्वा- 


अह्मचर्य-विज्ञान धर 


ध्याय” है, और फल-रहित हो, परमात्मा की उपासना का नाम 
'िखिर-प्रशिवान! है । 
अब नियम के पालन से जो फल प्राप्त छोते हैं, उन्हें भी एक 
णक कर कहते हैं:--- 
“शोचस्त्वाज़् कुस॒प्सा परैरसंसर्ग+ 7? 
“सत्वश्द्धि सौमनस्येकाश्येन्द्रिय जयात्मद्शैनयोग्यत्वानिच ।7 
( योगदान ) 
वाह्मय शौच” से शरीर का मोह और पराये के साथ सम्बन्ध की 
इच्छा नहीं रहती । 'आम्यन्तर' शौच से मन की शुद्धि, प्रसन्नता, 
एकामता, इन्द्रिय-जय और आत्म-द्शेन की योग्यता प्राप्त होती है । 


“सन्तोषादसुत्तम खुखलांसः ।7 
€ योगदशैन 9 
तोष! की साधना से परस सुख मिलता है। दृप्णा का नाश 
होने से मन की अशान्ति दूर हो जादी है । 
“का्येन्द्रिय शुद्धिरिशुद्धि क्षयात्तपसः ।? 
€ योगदरशन ) 


“तप! की साधना से सुन्द्र खाध्याय और इन्द्रियों पर अधि-- 
कार प्राप्त होता है 
“स्वाध्यांयादिश देचता संप्रयोगः ।? त 
( योगददन ) 
स्वाध्याय” करने से इष्ट-साधन और आात्स-ज्ञान की उपलब्धि 
होतो है । 
“खम्ाधि-सिद्धिरीश्वर-प्रणिधानात्‌ ।? 
है € योगदर्शेन” ) 


ह३ यम-नियम और त्रह्मचर्य 


'इंश्चर-पखिघान! से समाधि ( अत्यन्त शान्ति ) मिलती है । 

आत्मा या परमात्मा में लीन होने पर कोई सुख फिर शेष 
नहीं रहता । यह स्व-सस्मत सिद्धान्त है । 

ययपि यम और नियम योग के अज्ञ हैं, तथापि ये 'ऋह्मचर्य? 
के भी अधान अवयवब हैं । ब्रह्मचय की दशा में अत्येक अह्मचारी 
को पाँच यसों और पाँच नियमों का पालन नितान्त आवश्यक है । 
बिना इनके अहाचये की कदापि सिद्धि नहीं हो सकती है। 

धर्माचार्य महु ने भी यम और नियमों के सम्बन्ध में अपनी 
ऐसी द्वी सम्मति भ्रकट की है. 

यमान्सेवत सततं, न नित्य नियमान्चुधः | 


यमान्पतत्यकुवाणो, नियमान्केचलान्भजन ॥ | 
 मजुस्खति , 
बुद्धिमान्‌ सदैव यसों का सेवन करे, नियमों का पालन नित्य 
न भी करे, क्योंकि यमों का न पालन करने वाला सलुष्य केवल 
नियमों का पालन करता हुआ भी पतित हो जाता है । 
अभिप्राय यह है कि अहिंसा सत्य, अस्तेय, अह्मयचर्य और 
अपरिप्रह का पालन न करने वाला पुरुष--शौच, सन्तोष, तप, 
स्वाध्याय और ईश्वर प्रशिधानव करते रहने पर भी कारये में अस- 
फल होता है | अवएव यम और नियम दोनों की समान रूप से 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये | कारण यह है कि ज्रह्मचये के ये दोनों 
आवश्यक अजह्ञः हैं, या यों सममिये कि नह्मचये रूपी आत्मा 
इन्हीं यम-नियसों से बने हुये शरीर सें वास करता है । 
अब तो हमारे पाठक यस-नियम तथा ब्रह्मचय का सम्बन्ध 
भली भाँति समझ गये होंगे । 





प्रह्मचर्य-चिशान ६४ 
१७--यज्ञ और अह्यचये 


"यज्ञारृचति प्ेन्य+ पर्जन्यादन्‍नसस्भवः ।”? 
( मनुस्यति ) 


यक्ष से भेघ की उत्पत्ति होती है, और मेघ से अन्न पेंदा 
होता है । और अन्न से सब जीते हैं । 

यज्ञ की महिमा वेदों में विविध पकार से गाई गई है। 
जिसके छारा (परमात्मा) जाना जाय, ज्ञानी उसे यज्ञ” कहते हैं। 
यही कारण है कि उपनिषदों में श्ह्मचय का यश्ष-रूप से वर्णन 
किया गया है । 

अथ यद्यज्ञ इत्याचचते पघ्रह्मचर्य मेव | तदू भह्मचर्येय छोच 
यो जाता, त॑ विन्‍्द्तेष्य यविष्टमित्याचचते ब्रह्मचर्यमेयत दुतहा- 
चर्येण छोवे ॥५5त्मानसजुपिन्दते । 
( ठान्दोग्योपानिषत्‌ ) 
जिसे 'यज्ञ' कहते हैं, चह भहाचर्य दी है । उस जहाचय का 
जानने वाला त्रह्म को पाप्त होता है। जिसको 'इष्ट' कहते हैं वह 
ज्क्षचय हो है। अह्मचये द्वारा यजन करके ही पुरुष ब्रह्म को 
पाता है। 

“लोग जिसे 'सात्रायण” यज्ञ कहते हैं, चह अहाचय ही है। 
क्योंकि अक्ययये से ही अविनाशी जीव की रक्ता होती है । जिसे 
'मौन! कहते हैं, वह अद्मचय दी है। क्योंकि अह्मचर्य से ही पर- 
मात्मा का सतत किया जा सकता है। जिसे 'अनशनायन' कहा 
गया है, घह भी अ्ह्मचर्य ही है । क्योंकि श्रह्मचर्य से भ्राप्त किया 
हुआ आत्मभाव नष्ट नहीं होता । जिसे 'अरण्यायन! कहते हैं, चह 


द््‌ यज्ञ और ऋह्मचयें 


भी अद्य चय ही है । क्योंकि अह्मचय के हारा (कर्मकाण्ड और ज्ञान- 
काण्ड का फल) चह्मपुरी मिलती है । जो पुरुष - इस जअद्यचयरूपी 
यज्ञ का अज्ुछान करते हैं, वे अग्नि-खरूप द्ोकर अपने तथा 
औरों के पापों को भी छुण की भाँति भस्स कर देते हैं ।”? 
' शक स्थान पर ह्ाचय को यज्ञ सान कर ऋ्रह्मचारी को यज्ञ- 
कत्तो माना गया है। यज्ञ के प्धान-प्रधान अद्भ, शह्मचारी के कार्यों 
पर, रूपकालकूार में, घटाये गये हैं । इसका अभिप्राय यह है कि 
बह्मचय की अवस्था ही यज्ञ है | बह्मचारी को यज्ञ करने की 
आवश्यकता नहीं, उसे तो यों द्वी यज्ञ का फल श्प्त होता है । 

सहपपि अद्डिरा के पुत्र घोरनामा ऋषि ने देवकी के पुत्र श्री 
ऋष्ण से अध्ययन के समय कहा कि ऋअह्मचारी के लिये विशेष कमे 
नहीं हैं । उसे मरणकाल में चाहिये कि इस प्रकार कह कर सुक्त 
हो जाय:--- 

हे परमात्मन्‌। आप “अविनाशी' हैं। हे देव! आप 'पकरखस? 
रहने चाले हैं, ओर आप ही. “'जौवनददाता तथा अतिखूदम” हैं । 
बस, इतने से ही उसकी सद्गति हो जायगी | इसका अमिप्राय यह्‌ 
है | कि यही उसके लिये अन्तिम यज्ञ है | इसलिये इस उपदेश 
को सुन कर श्री ऋष्ण भी अन्य विचारों को छोड़ कर परमात्मप- 
रायण हो गये । अब यह बाव भो सिद्ध हो गई कि जअह्मचय श्रेष्ठ 
यज्ञ भी है । और जद्यचारी दी यज्ञ कचों है । 


अहछमचर्य-विज्ञान द््ध् 


श्य--दो आदशे ज्ह्मचारी 


अह्मचारी सिश्चति खांनो रेतः। 
प्ृथिव्यां तेनजांचन्ति प्रदि शब्यतत्यः ।? 
( अधवेचेद 9 


ब्ह्मचारी अपने सद्ज्ञान, पराक्रम, सिद्धान्त, सदाचार तथा 
उन्तस शुणणों को, चड़े-छोटे का विचार न कर, सब में फैलाता है । 
इससे चारों ओर की जनता में नव-जीचन का सश्चार होता है । 

हमारे पाठक इस वात को भसली भाँति समर चुके हैं. कि 
अरह्मचय जैसे उच्च तथा सर्नोपकारी विज्ञान का पहले पहल इसी 
देश में आविष्कार हुआ था। चहदी कारण है कि अन्य देशों को 
अपेक्षा यहीं इसका सुधार और प्रचार विशेष रूप से हुआ । 

हमारे सत से भूमएडल के इतिहास में जितने अधिक उदा- 
हरण जअहाचये के यहाँ सिल सकते हैं, उतने और कहीं मिलसे 
सम्भव नहीं । 

इस देश में अनेक पुरुषों ने जह्मचर्य-पालन की चेष्टा की है । 
उनमें से छुछ लोग अपने त्रत से विचलित भी हा गये । बहुतों 
का सफलता भी मिला, पर हम उन दो आदर्श ब्रद्मचारियों का 
परिचय करा देना चाहते हैं, जो वास्तव में अद्वितोय हुये हैं । वे 
अपने उसी ज्ह्म च्य के अभाव से आज भी जनता के श्रद्धा-माजन 
हो रहे हैं। समस्त भारत के आय-साहित्य में उन दोनों महाल-. 
भाषों का व्यक्तिगत जीवन हमें अमूल्य शिक्षा प्रदान करता है । 

इनसें से पहले जल्मचारी का नाम जगहिख्यात महावीर हनू- 
मान है । इनकी कथा रासायण में मिलती है। ये अपने जीवन 


६७ े दो आदरशे अहमचारी 


पर्यन्त अल्लुएण त्रह्मचारी रहे। इन्होंने अपने अ्त्मचर्य का यहाँ तक्त 
पालन किया कि खप्न में भी कसी इनका वीये स्खलित न होने 
पाया । अह्यचर्य के अ्रमाव से इनका शरीर वज के समान हृष्ट-पुष्ट 
हो गया था | ये महावीय के अभाव से कठिन से कठिन काय कर 
सकते थे । इनके त्रह्मचय का उद्देश्य केवज्ञ सेवा-काय था। इन्होंने 
वली से वली राक्षसों का मद चूरों कर डाला। अज्लकरणीय स्वामसि- 
भक्ति, असम पराक्रम, तेजस्वी खभाव ओर पविन्न अन्तःकरण 
के लिये भी ये परम अखिद्ध थे। इन शुण्पों से युक्त दोने पर भी, वे 
चहुत बढ़े विह्ान और मेघावी थे । वक्तत्नकला से दूसरों का हृदय 
अपनी ओर भलो भाँति खीचना जानते थे । 
एक स्थान पर किप्किन्धा-काणड में श्रीरासचन्द्र भगवान्‌ ने , 
खर्य अपने मुख से हनूमान की विद्धच्या और वाक्‌-चातुरी की भूरि- 
भूरि भ्रशंसा की है | वह यो है:--- 
सहावली वालि ने अपने भाई सुम्नीव को मार-पीट कर घर 

से निकाल दिया था। वे ऋष्यमूक पवत पर जाकर इन्दीं हनूमान 
के साथ रहने लगे थे । एक दिन श्रीरामजी जानकीजी को खोजंते 
हुये लक्ष्मण के साथ उधर आ निकले | छुओव के मन सें सन्देह 
और भय हुआ | उसने इन्हे रहस्य लेने के लिये भेजा । इनूसान 
भी निप्ररूप घर कर श्रीराम और लक्ष्मण से सिले | उनके भाषण 
से असच्य होकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा:--- 

समभ्यसमापष सौमित्रे ! झुओऔव-खतच्तियं कपिम । 

चाक्यज्ष" मछुरेर्वाक्यें,, स्नेहयुक्त मरिन्द्मम्‌॥ 

नानग्वेद विनीतस्य, नायजुवँंद धारिय 

नासामचेद-विदुप+,. शक्‍यमेव॑ विभापषितुम ॥ 


अहाययर्य-विज्ञन घट 


नूर्न ध्याकरणं ऊृत्स्त मनेन वहुधा झुतम। 
बहु व्याहस्तानेन, न फिल्विद्पशब्दितम्‌ ॥ 
न मुखेनेत्रयोश्चापि, ललादे व घुपोस्तथा । 
शअन्येष्चपि च सर्वेछु, दोपः संविद्तिः कचित्‌॥ 
अचिस्तर मसन्दिग्ध मधिलम्वित मज्ययम्‌ ) 
उरस्थं कण्ठगे वाक्य, चर्चते मध्यमस्वर्म्‌॥ 
खंस्कार-क्रम-सम्पच्मा भमद्भुता मधिलम्बिताम। 
उच्चार्यति कल्याण, वार्च छद्य-दर्षिणोम्‌ ॥ 


€ बाल्मीडि-रामायण ) 


हे लक्ष्मण ! मधुर वाक्य से स्नेहयुप्क सुभीच के चाणी-विशारद 
सचिव हनमान से भाषण कर, यह ज्ञात हुआ कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
सामवेद के न जानने वाले इस प्रकार का भाषण नहीं कर सकते । 
अथोत्‌ थे वेद-शास्नज्ञ जान पड़ते हैं। निः्नय/दवी इन्होंने व्याकरण का 
अच्छा अध्ययन किया है । कारण यह है कि इन्होंने इतना अधिक 
बोलने पर भी एक अश्ुद्धि नहीं की । सुख में, नेत्रों में और 
अभाग में तथा अन्य किसी भो अवयव में इनके कहीं भी दोष 
नहीं दिखलाई पड़ा । 

सूक्ष्म राति से, स्पष्ट-स्पष्ट, अस्खलित श्रति-मछुर, न तो बहुत 
धीरे-धीरे और न बहुत जोर-जोर से, अथोत्त्‌ मध्यस खर में इन्दोंने 
भाषण किया है। सुखस्क्व नियमयुक्त, अद्भुत अ्रकार से, प्रिय 
हर कस फो धृर्षित करने वाली वाणी इनके मुख से उच्चचरित 

|] न्‍ 

अब हम. इनकी हृद् पतिज्ञता चथा पराक्रम-शीलता का परि- 

चय इन्हीं के कहे: हुये वाक्यों से कराते हैं:--- 


् 


द्द्९्‌ दो आदर बहाचारी 


श्रीजानकी को खोजते हुये चानर लोग समुद्ग-तीर पर पहुँचे । 
सं ने समुद्र लॉधने के लिये अपने-अपने बल का वणन किया | 
जाम्बचन्त ने देखा कि बिना हनूसान के काम न चलेगा | अतः 
उन्होंने उन्हें उत्कर्ष-बचनों द्वारा उत्साहित किया। इस पर हनूसान 
ने उत्तेजित होकर वानरी-लेना को इस प्रकार सन्ठुए किया:--- 
यथा राघव-निर्ठुक्त,, शरः श्वसन-चिक्रमः। 
गच्छेचकूदुगमिष्यामि, लक्कों राचणपालिताम्‌ | 
नद्दि द्वच््यामि यदितां, लक्कायां जनकात्मजाम्‌। 
अनेनैवय छवि चेगेन, ममिष्यामि ख़ुरालयम॥ 
यदिचात्रिदिवे सीता, न द्वक््यामि कृतअ्रमः । 
वद॒ध्या राक्तस-राजान सानयिष्यामि रावणम 
सर्चंधा कृत कार्यो5ह मेप्यामि सह सीतया | 
आनयिष्यामि चांलझ्लां, समुत्पाय्य सरावणम ॥ 
( वाल्माकि रामायण ) 


जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र का चलाया हुआ बाण सन-सन 
करता हुआ जाता है, उसी भाँति मैं रावण के छारा रक्षा की गई 
लक्लापुरी में जाऊँगा । यदि में उस लझ्छा में जानकी को न देखेूँगा, 
तो उसी वेग से स्वर्ग में चला जाऊँगा | यदि में इतना परिश्रम 
करने पर भी तच्रिल्ञोक में सीता को न पा सकूँगा, तो में राक्षसों 
के राजा रावण को बाँध कर यहाँ ले आऊँगा, या तो मैं कृतकार्य 
होकर सीता के साथ आऊँगा, या लझ्लढा को भली भाँति नष्ट-अ्रष्ट 
करके रावण को साथ पकड़ ले आऊँगा। 

पाठकों ने एक आदृश अह्मचारी का परिचय पा लिया। इनकी 
वाणी सें कैसा तेज है ? अब हस दूसरे का परिचय कराते हैं ।. 


. अह्मचर्य-विज्ञान ' छ० 


दूसरे अह्यचारी का नाम भीष्स पितामह दै। महाभारत के 
चरित-नायकों में ये प्रधान माने जाते हैँ | इनका परम स्वार्थ-त्याग 
उच्च-धर्मे-नीतिज्षता, अदूस्रुत पराक्रम, शज्ासख्र चलाने में निपुणत्ता, 
उ-कोशल, विपुल पारिडत्य तथा उदार चरित्र प्राय: सब पर 
वख्यात है । 
ये भी बाल-नहाचारी थे। पहले इनका नाम दिवतन्नत था, 
'पर जब से इन्होंने अपने पिता के विवाद्द के लिये जअह्मचय की 
कठिन प्रतिज्ञा की, तव से लोग इन्हें 'भीप्स”' कहने लगे । 
इस महापुरुष के उन्नत व्यक्तित्व के सम्बन्ध में एक यबहुत ही 
अचलित उत्तम ज्झोक है, उसे हम यहाँ देते दूँ:--- 
भीष्मः स्व गुणोपेत: जह्मचारी डढ़बतः।ा 
लोक-विश्वुत कीर्तिश्च, सद्धमांगून्महामतिः ॥ 
हे ( सूक्ति ) 
भीष्स सर्व गुण-सम्पन्न, अक्मचारी, दृढ्जतो, धर्म के पालन 
'करनेवाले, बुद्धिमान और संसार में घड़े यशस्री पुरुष थे । 
भीष्म की विमाता ने वंश-विच्छेद होता हुआ देख कर, इनको 
विवाह कर लेने की आज्ला दी । मह्‌दि व्यास ने भी जदह्यचर्य छोड़ 
कर, विधाह करने के लिये, बहुत प्रकार से समफ्ाया | बहुत से 
लोगों ने इन्हें अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने के लिये आग्रह किया, पर इस 
मनस्वा ने अपना प्रण नहीं छोड़ा । जब सब लोग समझा कर 
हार गये, तब इन्होंने अन्त में अपने विचार की अटलता जिन 
ओजस्त्ी भावों सें अ्रकट किया, उन्हें यहाँ उद्घृत करते हैं:--- 
त्यजेच्च पृथ्वी गन्‍्धमापशथ्वरख मात्मनः 
ज्योतिस्तथा च्यज़ेद्ग॒पं, चायुःस्पशेशुणंत्यजेत्‌ ॥ 


छह दी आदशे चह्चारी 


घिकूर्म इनहाजल्याद्धम जह्माच्च घर्मराद्‌। 


». नत्वहं खत्यमुत्वष्छु, व्यवसेयं कथश्न॥॥ 
€ मद्दाभारत ) 
चाहे भूमि आपना शुण गनन्‍ध छोड़ दे । जल अपना तरलत्व 
स्याग दे---तूथ अपना तेज छोड़ दे--वाय्यु अपना स्पश त्याग दे, 
इन्द्र पराक्रम रहित हो जाय, और धर्मराज धर्स से विमुख होकर 
रहें, पर में जिस अह्मयचय रूपी सत्य को, धारण कर. चुका हूँ, 
उसे कदापि नहीं छो ड़ सकता। इससे बढ़कर ओर, क्‍या एक सत्य- 
शील ब्लह्मचारी कह सकता है! 
ऊपर के दो आदशो जअह्मचारियों के चरित्र से परम खुख देने 
चाले अहम चर” की महिमा मली भाँति प्रकट होती है। उनके 
समान येदि एक भो त्रह्मचारी इस देश में हो जाय, तो उद्धार 
होने में रथ्च-मात्र सम्देह नहीं । 
अखगणड त्रह्मचय के पालन करने से दी हनुमान की घर-घर 
मूर्तियाँ स्थापित कर; पूजन होता है । 
. इसी ह्त में सफल होने के कारण श्रीसीताजी के स्नेह-पात्र 
हुये और उन्हें यह आशीवोंद सिलाः--- 
झअजर-अमर शुणनिधि छुत होह | 
करहि खदा श्घुनायक छोह।॥॥ 


(रामचरित मानस) 

इसी सर्वोत्तम ग्रुण के कारण श्रीरासचन्द्र जी श्रीमरत के 

समान श्रिय मानते रहे । और इसी के एक सात्र कारण से वे 
सहावीर” पदुवी से विभूषित हुये । 


जे ब्ह्मंचय के कारण ही भीष्म का नास तपंण में लिया 
जाता 


ब्रह्मचये-विजशञान ज्र्‌ 


इसी के कारण वे इच्छा मरणी हुये और महाभारत के रणतक्षेन्र 
में कोई भी उनका सामना न कर सका । 

अतएव महत्व की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिये कि 
इन दोलों सत्पुरुषों का अनुकरण कर, अपने को बैसा ही बनावें। 





१६--नअ्रह्मचथे के दो बड़े आचाये 


“आधचारयों श्रह्मचयेण, अह्यचारिय मिच्छुते ।? 
( अयरवेद ) 
आचाये अपने न्रह्मचय के वल से शद्यचारियों का हित 
करता है । अर्थात्‌ योग्य चनाता है । 
आचार्य: परमः पिता ।! 

' (खक्ति ) 
घार्मिक दृष्टि से आचाये भी विद्यार्थी का परम पिता होताहै । 
आ्राचीन समय में अह्मचये के अनेक आचाये हो गये हैं । देव 

लोग तो तह्यचर्ये-त्रव के लिये प्रधान ही माने जाते थे, पर 
असर लोग भी विद्वानों की कृपा से, इस महात्रत का माहात्म्य * 
जानते थे । आचायों का यही काम था कि वे खय्य ब्ह्मचर्य के लिये 
चढ़ सक्कलप रहते थे और अपने शिष्यों को भी इसका पाठ पढ़ा देते 
थे । इनमें मदादेव भगवान्‌ शक्लर और दानव-गुरु शुक्र चहुत बड़े 
थे। अतएव हम इन दोनों के विषय में प्रथक-प्थक्‌ वर्णन 
करते हैं । कि 
भगवान शक्कर परम योगी थे । ये जह्मचर्य” के अधिछाता 


ज्ड््‌ ब्रह्मचय के दो बड़े आचाये 


ओर शिक्षक थे । सुर और असझुर इनकी प्रसन्नता के लिये, और 
चर-दान श्राप्त करने की इच्छा से त्ह्मचये-त्रत का पालन करते, 
और वांछित वर पाते थे। 
एक वार की जात है कि ये अपने अद्य चय-ब्नत की छढ़वा के 
लिये तपस्या कर रहे थे । इन्द्र ने कामदेव को इनके पास तपो- 
भक्गञ करने के लिये भेजा । वे भी कैलास में पहुँच कर, एक छत्तु 
की ओट से अपना बाण, शहझ्कुर पर चलाने लगे । उनके मन में 
क्षोभ उत्पन्न हुआ । वे अपने योग-वल से इसका कारण समम् 
गये । उन्हे कामदेव के कपट-व्यवहार पर अत्यन्त क्रोघ हुआ, 
ओर उन्होंने अपना प्रलयक्कारी ठ॒तीय नेत्र खोल दिया । इस घटना 
का उल्लेख सहाकवि कालिदास ने बड़े द्वी उत्कर्प-वर्क अकार से 
“क्ुमार-सम्भव” में किया है । उसे हस यहाँ देते हैं:--- 
कोर्धघ भभो ! संदर संदरेति | 
यावदु्‌ गिरा खे मरुतां चरन्ति॥ 
चाचत्स चह्नि अघि-नेत्र-जन्मा । 
भस्मावशेष॑ मदन ज्वकार ॥ 
है अमो ! अपने क्रोध को शान्त कीजिये ! शान्त कीजिये ! 
जब तक, ये शब्द आकाश-पथ में गूँले, तव तक तो शिव के 
उम्र नेत्र से उत्पन्न---उस अग्नि ने, कामदेव को जला कर भस्म कर 
डाला, और द्ाह्यकार सच गया। यह तो हुईं एक काज्यमयी 
पौराखिक्र कथा । अब इसका आध्यात्मिक रहस्य भी खुनिये ! 
यह जानने ही.योग्य है :--- , 
मनुष्य .का शरीर ही केलास दे । उसमें योगयुक्त रहने 
चाला चीर्यंसय जीव ही 'शक्लुर! है । सचो-विकार दी “कामदेव हे 


श्र 


अट्ाचर्य-चिशान ७४ 


और विवैक दी दोष-चाशक तीसरा नेच! । अह्यचर्य की अवस्था 
में मनो-विकार उसका अलुछान भद्ज करना चाहता दे, परन्तु जब 
वह अपनी विवेक-इृष्टि से देखता दे, तो यह उसकी क्ाम-दासना 
तत्त्ण नष्ट दो जाती है । 


झ्ाचीन समय में शुक्राचार्य नाम के एक असुरों फे शुरु थे । 
थे चीय॑-रक्ता के लिये अनेक उपाय बताते थे। एक बार उनकी 
शिक्षाओं को म्रहण कर दानव लोग बड़े घलिछ दी गये थे । अब 
ठो उनसे देव लोग भी भय-भीत दोने लगे । फद्दा जाता है कि इन 
आचार्य के पास “सचजीवनी? नाम की एक विद्या थी, जिससे ये 
सतक को भी जीवित कर सकते थे | इसीलिये देवों ने अपने 
« क्रचः नामक एक व्यक्ति को उनके पास यह अमोघ ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये भेजा | शुक्राचार्य के प्रताप से इनकों भी वह्द विद्या 
आआा गई । यह सलीवनी-विद्या क्या था, जिसे कि केवल कच ने 
बड़े परिश्रम-द्वारा प्राप्त किया ९ बीये-रक्षा की भ्रकाण्ड श्रणाली, 
जिन पर चलने से लोग झतक द्वोने से बच जाते थे । छुक्ाचार्य 
ने एक बार कच को मरने से बचा भी लिया था। बह आख्यान 
आगे दिया जायगा 


अंब पाठक काम-नाशक "तृतीय नेत्र! और 'सखीवनी-विद्याँ 
क्रा अद्भुत भेद समर गये होंगे । 


अभ्यास और वैराग्य नाम के दो नेत्र हैं । 'दतीय नेत्र! जो 
कि सस्तिष्क में है, वह आत्मज्ञान है । उसके रुलने से काम का 


ईनिशचय द्वा नाश द्वो जाता है । शिव के पास यही नेत्र था | इसी 
(लिये उन्होंने कामदेव को जला कर क्ञार कर दिया। यदि, ठुम 


७० चिनेत्र ओर सझ्ीचनी-घिचा 


भी अपने सनोविकारों को जला कर, अपने को शझ्ूकर बनाना 
चाहते हो, वो इसी नेत्र को ग्राप्त करने का उद्योग करो ! 

चीये की रक्षा करने चाली नियमावली का नाम 'सखीवनो- 
विद्या? है। जो इसे नहीं जानता, वद्‌ झ्तक हो जाता है। अर्थात्‌ 
अपने को चिकारों से सुरक्षित नहीं रख सकता । वीय-नाश का ही 
नाम सत्यु है, जो इस विद्या को नहीं जानता, वह अपने को 
इस मृत्यु से बचा नहीं सकता । यदि तुस इस शुक्र-संरक्षण-विधि 
को जानते हो, और इसका अभ्यास भी है, तो तुम खयं तो 
सुरक्षित हुई दो, परन्तु औरों को भी तुम सतकत्व से जीवित कर 
सकते हो । यह तुम्हारे लिये सब से सुख की घात होगी । 

बह्मचारियों को चाहिये कि इन दोनों आचायों का अहुकरण 
करें। इन दोनों ने अह्मचय-रक्षा के लिये, जो योग्यतायें भराप्त 
की थीं, वे सब. के लिये और सब कालों में, महुप्य का हित कर 
सकती हैं । इन आचार्यो" को अपना आचायें सान कर, साधना 
में तत्पर हो जाये ! 


२०--जतिनञज और सजलीवनी-बिद्या 
ध्यम्बक॑ यजामदे, झुगन्धिम्पुष्टिवघेनस्‌ 
उर्वारुकमिववन्धनान्उत्योमुच्तोयमास्ठताव्‌ 0 

( यजुवेंद » 

हम तीन नेत्र धारण करने वाले उस शिव की उपासना करते 

हैं, जो आनन्द और आरोग्य की इद्धि करते हैं । वे खबूज नामक 


ब्रह्मचय-चिशान जद 


फल विशेष की भाँति हमें रत्यु-बन्धन से मुक्त करें, और : दीघे 
, जीवन दें। 
४च्ोेषा सजञ्जोवनी-विद्या, सब्जीबयति, मानव ।? : 
३ € सूक्ति ): 
यह सब्ीचली नाम की विद्या, निश्चय-पूर्चवक मनुष्य को 
मरने से: रक्षित रखती है । इसीलिये इसका नाम सब्म्जीवनी 
पड़ा है । 

. इसारे सत से अत्येक पुरुष भगवान्‌ शंकर और शुक्राचाय: 
बन सकता है । शक्कर का अथ है---छुख-कारक । जो अपना तथा 
ससार का कल्याण करे, वह शहर है । और शुक्राचाय का अंभि- 
झ्ाय है--वीर्य-रक्षक । जो खयय॑ वी का संरक्षण करे और संसार 
को भी वीय-रुच्ता का उपदेश दे कर, सुधारे । 

यह बात छोटे-बड़े प्रायः सभी लोग जानते हैं कि शक्कर फे 
पास तीन नेत्र! थे। स्वाभाविक दो नेत्रों के अतिरिक्त एक. विचित्र 
नेन्न उनके ललाट में था। इसे वे गुप्त रखते थेः। जब जनता में 
तमोगुण की वृद्धि होत्ती थी, तब वे इसे श्रकट कर, इस से संहार 
का काम लेते थे । कामदेव के आक्रमण करने पर, उन्होंने इसी - 
के घल से उसे दग्घ कर अपने ब्रह्म चय का संरतक्षण्ण किया था। 
इसी नेत्र के कारण देवों ने उन्हें अपना शुरू मान लिया था, और 
असुर-समू ह उनसे सदा भय-भीत रहता था | यह नेत्र उन्हेंमिला 
कहाँ से था? जह्मचर्ययुक्त योग-साधंन से ! यह तीसरा नेत्र क्‍या 
था १--आत्मक्यान था ! 

यदि लुम शक्कर बनना चाद्ते हो, तो इस छतीय नेत्र को 
आप्त/करने का अचल करो । बिना इसके छुम अपने. सनो-विकारों 


छ्छ बिनेत्र ओर सजीचनी-विद्या 


का कदापि नाश नहीं कर सकते । मनोविकारों के नष्ट होने से 
ही मनुष्य अपना तथा संसार का हित कर सकता है। चिनेत्र हो 
जाने पर समस्त हुगुणों को भी नष्ट किया जा सकता है | इस 
अलयझूारी नेत्र का वड़ा माहात्म्य है । इसी के प्राप्त हो जाने से 
शिव 'सत्युझय” भी बन गये थे । तुम भी कामनाशक स॒त्युजय घन 
सकते दो ! इसके वल से छतुम्हारा अखण्ड तऋरहाचर्य तप कभी अ्रष्ट 
नहीं हो सकता । 

यह घात हम पहले कह आये हैं कि झुक्त के पास 'सजीवनी- 
विद्या! थी। इसी के प्रताप से वे अझुरों को जीचित कर देते थे । 
अखुर लोग उन्हें आचाये सांनते थे । उन्होंने इसी के अयोग से 
कच सामप के विद्यार्थी को जीवित कर दिया था। 

कच बृहत्पतिके पुत्र थे ये सः»जीवनी विद्या सीखने के लिये 
झुक्र के पास गये और ब्रह्म चर्य से रह कर विद्या सीखने का निवेदन 
किया । यद्द वात- असुरों को ज्ञात हुईं । इस पर वे जले ओर कच 
को भार डाला । पर शुक्राचाय ने उन्हें पुन: जीवित कर दिया । 

यह सजीवनी-विद्या क्या थी ? वीय-संरक्षण की प्रणाली 
थी। अछुरों ने कई बार कच को मार डाला था। इसका यद्दी 
अभिश्नाय है. कि उसे अपने संसर्ग से वीयं-नाशक्र--व्यभ्िचारी 
चना डाला था । हम कह चुके हैं कि वीय-साश ही मसत्यु है। 
इसलिये शुक्र ने कच को चीय॑-रक्षा के उपाय बता कर, उसे 
सचेत कर दिया । वह पुनः सदाचार से रहने लगा। इसी 
सब्जीवनी-विद्या के पा जाने से कच ने देवयानी जैसी सुन्दरी का 
प्िरस्कार अन्त में कर दिया था। 

अब पाठक नत़िनेत्रः और “सचख्जीवनी-विद्या' के उपाख्यानों 
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का रहस्य समर गये होंगे । अद्यचय से रहने चाले सदाचारी को 
ददेव” और वीय-नाश करने वाले छुश्चरित्र को “' असुर ” सममना 
चाहिये । 

निनेत्र भाप्त होने से अ्रद्मचरय की रक्ता होती है और सखी- 
वनी-विद्या से बीर्य-नांश से उद्धार होता है। जो बअश्यचारी हैं, 
वे तो मनोविकारएों का नाश कर सुरक्षित रहते हैं और जो उ्य- 
मिचारोी हैं, वे ऋह्म चर्य से रहने के लिये उपाय खोजते हैं । अत- 
एच प्रत्येक मनुष्य का कत्तैज्य है कि वह त्रिनेत्र और सच्जीवनी 
विद्या--दोनों को प्राप्त करे । तिनेत्र “आत्मक्षान'ं और सशलीवनी 
विद्या--ीयं-रक्षा-प्रणाली है । इन दोनों की प्राप्ति से देव और 
असुर--दोनों प्रकार के मनुष्यों का उद्धार निश्चित है । 





२१--अथवेबेद में ब्रह्मचय-सूक्त 
सर्जे चेदात्मखिध्यति / 'प्रमाणं परम॑ श्रुतिः ।? 


( घमेज्ञभूषण मन 2 
सब कुछ वेद से सिद्ध दोता है । कारण यह है कि वेद में 
सभी प्रव्पार के विषयों का संग्रह है । 
सब से बढ़ कर प्रमाण वेद्‌ है । जिस घात का समर्थन बैद 
में है, वह अन्य अन्थ के प्रमाणों की उपेक्षा नहीं करता | 
“इष्टप्राप्त्यनिष्प परिदह्ारयोरलांकिक झुपायं यों वेदयति स.वेदः।? 
( भाष्यकार खायणाचर्य ) 


जो इष्ट की भ्राप्ति और अनिष्ट के नाश करने का संदुपाय 
बताबे, उसे वेद कहते हैं 


७९ अथचचेद में श्रह्मचर्य-सक्त 


. रैंस खण्ड में हम अनेक अकार के प्रमाणों और उदाहरणों 
से मक्षचय का महत्व दिखला चुके हैं। अब हम इसे वेद में 
दिखलाना चाददते हैं । क्‍योंकि मानवो-सभ्यता के सर्व श्रेष्ठ अन्य 
येद ही हैं । 

अक्षचये बहुत ही महत्व-पूर विषय है । वेद जैसे सावभौस 
अन्य में इसके आदर्शों की मद्दिमा का चर्णन न होना अत्यन्त 
असम्भव है ! 

थों तो प्रायः सभी चैदिक अन्‍्थों में ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में 
कुछ न कुछ भाव प्रकट किया गया है, पर हमारे अथर्ववेद में तो 
एक सूक्त का सूक्त ही, इस मद॒त्व-पूरा विषय से परिपूर्ण है । इस 
सूक्त का नाम ही 'भ्रह्मचारी? या निह्ाचर्य-सूक्तः पड़ गया है| 
इस सूक्त में सब २६ मन्त्र हैं। इनमें त्रह्मचारी की मद्दत्ता, कत्तें- 
व्यशीलता और व्यवह्वार-निष्ठा--तश्रद्मचय की महिमा, कायसिद्धि 
और व्यापकता, एवं जाचार्य के घर्म, महत्व तथा उपदेश का 
वर्णन अलकझ्कार-मयी भापा में घड़े सार-गर्मित रूप से किया गया 
है। यह बड़े काम का है। यदि एक एक कर के भाव सद्दित 
सब सन्‍्त्र करठस्थ कर लिये जायें, तो बहुत ही लाम पहुँच 
सकता है। एतदर्थ इम सम्पूर्ण सूक्त को अथे तथा भावाथे सहिद 
पाठकों के दिल की दृष्टि से लिख देवा चाहते हैं। 

आजकल वेदों का बिज्ञान-युक्त अर्थ करने वाले बहुत दी 
कम लोग हैं । इसीलिये अनर्गल अर्थों से लोगों में केवल असम 
फैल जाता है, और लाभ कुछ नहीं द्वोता। बेढों की भाषा 
अपौरुषेय है, इसलिये देश, काल और पातन्न के अनुकूल एक दी 
ऋ-चा के कई अथद्दो जाते हैँ । परिडतवर रावण, महीधर, सायणा- 
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चाय, शझराचाय और स्वामी दयानन्द--जितने भाष्यकार 
हुये है, प्राय: सर्वोने अपने-अपने मन के अनुकूल अर्थ किया 
है। 'ऋग्वेद-भाष्य-्सूमिका? में घुराने भाष्यों की अनर्थशा और 
उनके भ्रमों का युक्ति-युक्त खण्डन किया गया है और यह' बात 
सिद्ध की गई है कि वेद में विशज्ञान-विरुद्ध अर्थ है द्वी नहीं । 

हम इसे ब्ह्मचर्य-सूक्त का वास्तविक अर्थ काशी के एक 
विद्वान-वेदक्ष-न्ाह्मण से समझना चाहते थे, पर खेद है, थे इस 
कार्य सें असम ज्ञात हुये । और उन्होंने यह भी कट्दा कि यहाँ 
की परिडितमण्डली तो वही पुराना अर्थ करेगी। अत्त: हमने स्वय॑ 
परिश्रम कर, सुसद्भधत भाषों के निकालने की चेष्ठा की । और 
उसी पर संतोष किया, उन्हें पाठक स्वयं आगे देखेंगे :--- 


जह्मचय्य-सृष्त 


" (१) 

ऋह्मचारी च्युंस्धुरति रोद्खी उसे तस्मिन्देचाः सम्मनसो 
भचन्ति | स दाधार पृथियी दिचस्थ स आचाय तपसा पिपति ॥ 

( १ ) अह्यचारी प्थिवी और आकाश को वश में करता 
हुआ चलता है । ( २) उसमें देव लोग सन के साथ रहते हैं । 
( ३ ) बह प्रथिवी और आकाश को धारण करता है और (४) 
बह आचाये को तप से पूर्ण करता है । 

( १ ) नह्मचारी ऐेहिक और पारलौकिक उन्नतियों को अपने 
अधिकार में करने के लिये, सदैच उद्योग करता है । 


<१९ अथवंबेद में श्रह्मचर्य-खक्त 


( २ ) इस उद्योग-साधन से उसके हृदय में सद॒गुणों का 
आविभाव होता है । 

(३ ) भाप्त दिव्य गुणों के प्रभाव से, वह ऊपर के दोनों 
“उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने में दत्त हो जाता है । 

( ४ ) और इस अकार वह योग्य चनकर अच्छी योग्यता से 
अपने आचार को पूर्-काम करता है । 

त्रद्मचारयी ऐडिक और .पारलौकिक सुरझों को साधने वाली 
विद्या का भली भाँति अध्ययन करता है । ज्यों ज्यों अध्ययन करता 
है, त्यों त्यों उसके हृदय सें उत्तम. ज्ञान माप्त होता है । कुछ समय 
के अनन्तर, वह विद्वान्‌ चन जाता है, और वह अपने आचाय के 
निरन्तर के परिश्रम को भी इस प्रकार सफल करता है । 


(२) 
अक्षयारिणं पिसरो देवजनाः 
पृथगदेवा अज्लखंयन्ति सर्वे। 
गन्धर्वा एनसन्नायन्‌ चयरसिंशत्‌ व्िशताः 
चदखहस्माः स्चा्त्स देवांस्तपस्रा पिपर्ति ॥ 
,. (९ ) ह्रहछ्मचारी को पितर, देवजन, अन्य देव और गनन्‍्धव, 
सभ्यी लोग अहुसरते हैं । ( 3 ) चह अपने तप से ३०, ३०० 
अऔआऔर ६००० देवों को परिपूर्ण करता है । 
( १ ) ब्लह्मचारी के पिता-पितामहादि, झुमपी पुरवासी चथा 
ग़ुणगड़ी लोग, सभी उसका कल्याण चाहते हैं 
(२ ) और वह अपने अजुछान से सवोद्ध की दिव्य शक्तियों 
को विकसित करता है। 
. , जह्मचारी के सभी छितैषी (चाहने वाले) उसकी आशा लगाने 
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रहते हूँ कि चह अपने अत से विचलित नहोने पावे ।. जब उसका 
ब्माचर्य पूर्ण हो जाता है, और वह विद्या पढ़ लेदा है, तब उसका 
सानसिक और शारीरिक विकास होता है । 

इस मन्त्र में जो देवों की संख्या गिनाई गई दे । उसका 
अभिप्राय यह है कि इस शरीर में भी सब देवों के अंश हैं । एक 
सी अक्ल ऐसा नहीं, जिसमें कि एक ल एक श्रकार की देवी 
(प्राकृतिक ) शक्ति न दो । उन्हीं के आधार पर मलुष्य जीवित 
रहता है । उन्हीं तीन, तीस, तीन सौ और छः सहखत--शुण, घम्म, 
योग्यता और विषय के मूल को देव नाम से अभिद्दित किया । 

(३) 
झाचारय॑ उपनयमानो. ब्ब्मचारिण छसख॒॒ते गर्भमन्‍्तः । 
त॑ राजी स्विस्तू उद्रेविभर्ति ते जात॑ द्वघुममिसंयन्ति देवा? ॥ 

(९) ज्ह्मचारी को प्राप्त करने वाला आचाये, उसे अन्तर्गत 
करता दै (२) उसे तीन रात तक अपने उद्र में रखता है और 
(३) उसके उत्पन्न होने पर देव-गण उसे देखने आते हैं । 

(१) आचार्य अपने यहाँ आये हुये त्ह्मचारी को अपने अधि- 
कार में कर लेता है । वह बिता आचाये की आज्ञा, कुछ भी नहीं 
कर सकता । अथात्‌ ऋह्मचारी से आज्ञा-पालन करवाता है । 

(२)जब तक उस जह्यचारी के त्रिविध अज्ञान दूर नहीं दो 
जाते, तब चक्र वह उसे अपने संरक्षण में रखता है । 

(३) जब वह सुबोध हो जाता है---उसको चुद्धि परिपक हो 
जाती है, दब आचाय उसे अपने बन्धन से ऊक्त कर देता दे । 
फिर वि्वान लोग उसका आदर-सत्कार करते हैं । - 

' 'उपनयन-संस्कार के हो जाने पर, अह्मयचारी अपने आचाये के 


<रे अधथर्वचेद में बह्मछये-सूक्त 


सन्निकट जा कर उससे विद्या पढ़ने की प्रार्थना करता है। वह 
आचाय॑ उस ज्रह्मचारी को अपने आश्रम में रहने, तथा. निरन्तर 
अध्ययन करने को आज्ञा देता है । वह उसे क्रमशः आधि- 
भौतिक, आधिदेविक और अध्यात्मिक--इन तौन ढ:खों से चचले 
के लिये ज्ञानोपदेश करता है । जब वद्द समझ लेता है कि अब 
यह ऋह्म चारी सुयोग्य और पेरिपक-बुद्धि हो गया, तब वह उसे 
स्ववन्त्र कर देता है । अथौत्‌ घर जाने की आज्ञा देता है, इस घात 
से.उस मह्यचारी की हित-कामना करने वाले लोग, उससे मिल कर 
असन्न हाते हैं । 


(४) 
इये समित्पृथिवी-चौद्धितीये तान्तरिच्त॑ समिधा प्र॒णाति । 
बअह्मचारी सखमिधा मेजलया अ्मेण लोकांस्तपलापिपर्ति ॥ 
(१) यह प्थिवी पहली समिधा है । (२) दूसरो समिघा 
आकाश है, जिससे वह अन्तरिक्ष को प्रसन्न करता है और (३) 
अह्चारी समिधा, मेखला, श्रम और तप से लोक को पूर्ण 
करता है । 
(१) पहली “परा विद्या” है, जिससे भौतिक वस्तुओं का बोध 
होता है । 
(२) दूसरी “अपरा विद्या? है जिससे अध्यात्मिक अुभव किया 
जाता है और जिसके प्राप्त होने पर आत्मानन्द प्राप्त होता है । 
(३) और ब्रह्मचारी अपनी विद्या, कटिवद्धता, परिश्रम तथा 
अज्ुछान से लोगों को उप्त करता है । 
अक्यचारी अपने आचाय से भौतिक और अध्यात्मिक विद्यायें 
सीखता है। अध्यात्मिक ज्ञान दो जाने से उसका आत्मा सन्तुष्टठ हो 
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जाता है । तत्पत्चात्‌ चद अपने आचाय से विलग दो कर अपनी 
विद्या, कटिबद्धता, परिश्रम और अध्यवसाय से समाज-सेवा में 
लग जाता दै। यहीं से उसका सामाजिक जोचन प्रारम्भ होता है । 


(५) 


पूर्यों जातो बह्मणो भरह्मचांरी, घमें चस्राम्स्तपसो दतिष्ठत्‌ 
त्तस्माज्ातं आएझय बह्मज्येएं । देवाध्य सर्ग अमतेन साकम्‌॥ 


(१ ) ऋक्ष के पहले त्रह्मचारो होता है। (२) उप्णता 
के साथ तप से ऊपर उठता है। ( ३ ) उससे ज्येप्ठ श्रम उत्पन्न 
होता है और ( ४ ) सब देव अमृत के साथ रहते हैं । 

! (१ ) अहाचारी ज्ञान-प्राप्ति के पहले से त्रह्मचर्य का पालन 
करता है। * 


(०२ ) वह अपने बद्यतेज के अताप से उन्नति करता है ! 
(३) नत्रह्मचये-अ्त के पालन से ही उसे श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त 


दोता है | 
: . (४.) और परमोचम ज्ञान के होने पर, उसके सभी दिव्य 


गुण, सुख के साधन बन जाते हैं । 


!_ ब्ह्मचारी ज़ब तक विद्याध्ययन न करले, तथ तक शक्षचये 
( वीय-रक्षण ) करा यथावत पालन करे। विद्या से कद्यतेज और 
छस तेज के कारण द्वी, उसे आत्म-विकास हो आ्ाप्त सकता है। 
क्योंकि जिसका आत्मा विकसित होता है, वह़ी पुरुष धार्मिक दृष्टि 
से श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी है ।- जो ज्ञानी होता है, उसके सद- 
गुण उसे निशज्य छी मोक्ष आप्त करा देवे हैं। . + -., : 
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६) 

बरह्मचार्शेतिसमिधा समिद्धःकाण्ण चर्ानो दो जितो दीर्श्मथः 
ससचणति:ूर्चस्माइुत्तर समुद्द, लोकान्संणभ्य सुदुराचरसिक्रत्‌॥ 

( १ ) अद्यच्चारा समिधा से डिभ्रूपषित, कृष्ण हरिण-चर्स 
पहनता हुआ और. दीघे श्मश्न॒ को धारण करता हुआ आगे 
चढ़ता है । ( २ ) वह पूव से उत्तर समुद्र तक शीक्ष पहुँचता है 
और ( ३ ) लोक-संग्ह कर के वार-चार उत्तेजित करता है । 
.. (१२ ) बद्मचारी अपने को विद्या से उन्नत करता है। वह 
काले हरिण का चम पहनता है; और मूछदाढ़ी को बढ़ने देता है । 
चह प्रगति करने के लिये चेप्टित रहता है | 

(२ ) इस गअ्रकार वह विद्या का साज्भोपाह्न अध्ययन कर. 
ज्ञानरूपी समुद्र के आदि से अन्त तक पहुँचता है । 

( ३ ) और संसार के साथ सद्व्यवद्वार कर, उसे सत्क्े 
के लिये उत्साहित करता है । 

ज्मयचारी पहले विद्याध्ययन से अपनी उच्नति करता है। 
काले रंग के स़गचर्म और बड़े-बड़े केश आदि के धारण करने से 
उसकी पवित्रता, सरलता और निरमिमानता सूचित द्वोती हैं । 
अथोतू वह शुद्ध और साथु-बेप में रहता है । वह अपनी प्रगति 


. पर चिशेष ध्यान देता है | इसी से वह थोड़े दी समय में वेद--- 


वेदाज्ञों के ज्ञान में पारक्नत हो. जाता है । इसके अनन्तर वह 
कार्यक्षेत्र में पदापंण करता है। यहाँ चह्‌ अपने अज्ञपम उपदेशों से 
लोगों में एकता उत्पन्न करता है, और उन्हें सत्क्म करने के लिये 
बार-बार उत्सांद्दित करता रहता है । अर्थात्‌ जनता को सुसंस्क्ृत: 
करना ही उसका ध्येय होता है। 
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(७) 
अह्मचारी जनयन्यहापो लोक॑ धजापति परमेष्ठिनं घिराजम | 
गर्भामृत्वाउमृुतस्य योनाविन्द्रोद भृत्वाप्छय सतत ॥ 
ध्रह्मचारी लोक, प्रजापति और तेजस्वी परमेश्वर को उत्पन्न 
करता हुआ, अमृत के गर्भ में रहकर, इन्द्र दो कर, निम्चय 
पूछेंक असुरों का नाश करता है । 
जो हअद्द चारी प्रजा, राजा और परमात्मा को तुष्ट करने के 
लिये, सत्कम कर रहा था, चद्दी अब ज्ञान के गूढ़ विपयों से परि- 
पूरे दो कर--विद्वानों में श्रेष्ठ चच कर--हुगुंणों का भाश 
करता है। अथौत्‌ संसार को उपदेश देता है ! | 
' अह्मचारी प्रजा, राजा और इश्वर को प्रसक्ष रखने के लिये 
श्रह्मचर्य-पूचेक विद्या का अध्ययन करता है। इससे सत्कर्म का 
जन्म-दाता है । क्योंकि इस संसार में राजा, प्रजा और ईश्वर--- 
इन्हों दीनों के प्रतिह्ठी सभी कर्तव्य होते हैं । जब वह विद्या से पूर्ण 
हो जाता है, तब सुखमय गृह॒ध्याश्रम में अवेश कर देश, जाति 
और समाज की योग्य सेवा करवा है । वह अपने उत्तम विचारों 
का प्रचार कर, लोगों के कुसंस्कारों और दु्गुंणों का नाश 
करता है । | 
(८) 
आचार्यस्ततच्ननभसी उसे इसमे उर्ची गम्भीरे पृथिवीं दिचञ-। 
से रक्तति तपसा जह्यचारी, तस्मिन्देचाः सम्मनसो भवन्ति ॥ - 
( १) आचाये बड़े गम्भीर दोनों लोकों--प्थिवी और 
जाकाश को बनाता है। ( २) अद्याचारी अपने तप से उत्तकी 
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रक्षा करता है । और (३ ) देव लोग उसके मन के साथ 
रहते हैं । 
( १ ) आचाय अत्यन्त महत्वपूर्ण भौतिक और अध्यात्मिका 
ज्ञान का उपदेश करता है । 
(२ ) न्रक्मचारी उनको अपने अचुप्ठित त्रत के साथ हृदय- 
कम करता जाता है । 
(३ ) और इस प्रकार उसके (अद्यचारी) सभी दिव्य गुण 
विकसित होते हैं 
आचार्य ही सनौतिक और अध्यात्मिक ज्ञान का कत्तो है। 
जब वह अपने शिष्य को परिडत बना देता है, तब वह भी 
उसी की भाँति अपनी श्राप्त विद्या की रक्षा करता हैं।' आचारये 
. जो कुछ उस ( जह्मचारी ) को सिखाता है, वह उसे भूलने नहीं 
देता । जह्मचय के प्रवार से उसकी विद्या रक्षित रहती है, समया- 
जुकूत्त चड़ती भी जाती है । इसलिये उसके दिव्य गुण सारे 
संसार में विख्यात होते हैं । ॥ 
(<&) ; 
इमां भूमि पथियों ज़हालारी भित्तामाजसार प्रथमोदि्चिद्ध | 
ते छत्वां सलमिथा छुपास्ते तयोरापिता शुवनानि विश्व ॥ 
( १) पहले ऋद्मचारी ने इस विस्तुत भूमि और आकाश 
की भिक्ता अहय की | ( २ ) अब उनकी दो- समिधायें वनाकर, 
उपासना करता है । और ( ३ ) इन्हीं के बीच में सब भवनों की 
स्थिति है 
( १.) जअह्मचारी अ्रथमतः भौतिक और झआाध्यात्मिक विषयों 
की शिक्षा झ्राप्त करता है । 
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(२) फिर छन परा और अपरा विद्याओं का  सनन 
करता है । जिन्हें आचारय उसे देता है । । 

(३ ) और इन्हीं दोनों के बीच में सब कुछ भरा पड़ा है । 

अद्यचारी अपने आचाये से भौतिक भौर आध्यात्मिक ज्षान 
व. भिक्षा लेता है । 'ऐटििक और पारलौलिक? विद्या की प्राप्ति से 
उसका उद्देश्य सिद्ध हो जाता दवै । इस थश्ष के पूर्ण हो जाने पर 
फिर उसके सारे सनोरथ स्वयं सधते हैं । यही उसकी भिक्षा का 
आदशे हे । 

( १० ) 

अर्थागन्यः परोश्न्यो द्घिस्पष्ठादुग॒दानिधी निदितो आहणस्य । 
तौरच्तति तपसा अह्यचारी, तत्केवर्ल कुछुते अक्म चिद्धान ॥ 

(१ ) एक पास है और दूसरा आकाश से भी दूर है। वे 
दोनों कोश तज्राह्मण की गुद्दा में घरे हुये छँ। (२) अक्षचारी 
अपने तप से उनकी रक्षा करता है । चह .रहत्य अह्म-विद्वान्‌ ही 
जान सकता है | 

( १ ) भौतिक-ज्ञान पास, और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत दूर 
है। वे दोनों वेद में छिपे हुये हैं । 


( २ ) श्रह्मचारी अपने तपोड्नुष्ठान ,से, छन दोनों को अपने 
अधिकार में कर लेता है । 


( ३ ) इन दोनों के रहस्य को जह्ज्ञानी पुरुष ही समुचित 
जानता है । 


भौतिक-ज्ञान! से भो कड़िन: 'न्नह्म-ज्ञान! हैं.: आचांये उन 
दोनों को, अपले शिष्य को बेदाध्ययच से .सिखला,देता.है। घह 
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भी उसको फिर किसी प्रकार नष्ट नहीं होने देता । जो पुरुष वेद 
का ज्लाता नहीं, उसे यह रहस्य नहीं विदित होता । 


फ (११) 
अर्वागन्य इतो अन्यः पृथिव्या अ्ग्मी समेतों नभसी अन्‍्तरेमे ॥ 
तयोः अ्रयन्ते रशश्मपो5थि उड़ा स्तोनातिष्ठति तपसा ऋह्मचारी ॥ 
(१ 5) यहाँ एक दे, और दूसरी इस लोक से बहुत दूर है | 
ये दोनों अम्रि, एथ्वी और आकाश के वीच में सिल जाती हैं । 
(२ ) उनकी तीच्न किरणें फेलती हैं और मक्षचारी उनको तप. से 
अधिकारं में करता है । 
( १ कर्म ऐदिक और पान पारलौकिक--ये दो अधि हैं 4 
इन दोनों का मिलाप भौतिक और-झआाध्यात्मिक साधनों से होता छे। 
(६ ) इस दोनों की गति बड़ी तीच्र है, जो सर्वत्र प्रस्फुटित 
होती है | श्रह्म चारी उन दोनों को अपनी तपस्या से साध लेता है। 
अह्मचारी आचार्य के यहाँ रहकर “वैदिक केस! और “आत्म- 
ज्ञान! दीनों की साथना करता है। कर्म और ज्ञान*--दोनों में दी 
यूद तत्व भरा हुआ है। जहाँ ये दानों मिलते हैं--जद्दोँ इनका 
समान रूप से आदर क्रिया जाता है, चह्दीं अच्छी प्रगति और 
सफलता मिंलती है । इसी से ब्ंह्मचय की अवस्था में दोनों का 
बराबर अलुछ्ठान करना पड़तां है । 
(१२०). - 
अमभिकन्दन, स्वनयज्ञरुणः शितिंगो इहच्छेपो5छभूमी “जमार ॥ 
अह्मंचारी सिश्चति सानोरेतः घ्रथिव्यां तेन जीचन्ति प्रदिशशतस्लः 9 
. (१ ) घोर गजना करता हुआ, भूरा और साँवला तथा बड़े , 
यू 


अहायचेये-विश्ान लीन 


>आकार वाला मेघ. मूंसि का पोपण करता है । ( २ ) अपने रेतस 
से प्रथिवी और पवत को सींचता दे औरं (४) उससे चारों 
दिशायें जीवित होती हैं । है 
( ४" (.१ ) उच्च स्वर से संसार को सचेत करता हुआ, जाज्ज्व- 
(ल्य-स्वरूप वाला तथा हछ्ठ-पुष्ठ अद्भो पान्नों वाला प्रह्मचारी संसार 
का पालन करता है । ह 
' ६२ ) वह बड़े से लेकर छोटे तक, सब के द्वित का उप- 
देश देता है । अथोत्‌ वह समच्ष्टि द्वोता है,। 
(३ ) और उसके उपदेश से चारों ओर लोगों में जीवन 
पड़ जाता है । अरथीत्‌ सवंत्र जाग्रति उत्पन्न दोती है ! 
इस मन्त्र सें ज्मयचारी'को सेघ बना: कर, उससे उसके-कार्यों 

की छुलना की गई है । ' * 

जैसे मेघ भोीमनाद करता है, चैसे वेंद-घोष करने वाला जहा- 
चारी भी ओजस्वी व्याख्यान देता है | मेघ के स्वरूप में जो सुन्द- 
रता है, चह उसमें भी है । मेघ जैसे झहंत्काय है. वैसे यद् भी 
हृष्ट-छु४ शरीर वाला होता है । चद् छथिवी का पोषण करता है, 
यह भी जनता का सुधार करता है ।. चहू अपना जल पर्वत से 
चृथिंवी पर्यन्‍्त चरसाता है । यद्द भी अपना ज्ञानोपदेशं, बड़े-छोटे 
का भेद-भाव छोड़कर, सब लोगों को समान रूप से देता है । 
उसकी जब से चारो दिशाओं में आनन्द होता है । इसकी भी 
शिक्षा से सचंत्र खुंख ही सुख - उत्पन्न 'हो जाता है। अतः शुण, 
'चर्म तथा स्वभाव के मिल जाने से, जक्मचारी भी मेघ और मेघ भी 

क्णन्ञाजी 7>रा । दोनों, में कैसी. अंच्छी समता दरसाई गई है ! 


हि. अथवंबेद में ब्रह्मचर्यग्पत्त 


( १३ ) 


आझौ खू्य चन्‍्द्रमलि मातरिश्वन्‌ अह्मचायप्छु समिधमाद्याति । 
चासामचींषि पृथगर्जें चरन्ति वासामाज्यं पुरुषों च्यसापः हे 

(१) जह्मचारी अप्नि, से, चन्द्रमा, वायु और जल में समिघा 
डालता है | ( २ ) उनकी किरणें अन्य मेघों में पहुँचती हैं । और 
( ३ ) उनसे घृत, पुरुष, व और जल की उत्पत्ति होती है । 

(१ ) अह्मचारी वाणी, नेत्र, सत्र, प्राण और वीय॑की शक्ति- 
यों को बढ़ाता है । 

( ३ ) इन शक्तियों के प्रभाव से वह दूसरे उपकारी लोगों 
को भी प्रसावित करता है | 

(३ ) और उन शक्तियों के कारण चुद्धि, बल, ज्ञान, सुख और 
शान्ति की उत्पत्ति होती है । 
' श्रह्मचारी अपने ज्ह्मचय और विद्यांभ्यास से अपनी आत्मिक 
'और शारीरिक शक्तियों को बढ़ाता है । फिर वह अन्य सुपात्र लोगों 
को इन शक्तियों के चढ़ाने का उपदेश करता है। इस अकार उसके 
'कारण उनमें चुद्धि वल, ज्ञान, सुख और शान्ति की घृद्धि होती 
है। ऊपर के मन्त्र का यही मूल तात्पय है। 

( १४ ) 
आचारयों र॒त्युवरुणः सोम ओषधय+ पयः । 
जीसूता,आउसन्त्सत्वानस्तैरिदं खरभ्त॒तस ॥ 

आचाय पत्यु, वरुण, सोम, औषध झआर पथ है। उसके 
सद्भाव मेघ हैं, उन्तसे यह तेज रक्षित होता है । 

आचार्य अज्ञान-नाशक, सदाचार-शिक्षक, शान्ति-दायक, शुद्धि- 


'श्रह्मचचय-विजश्ञान ९२ 


कारक और उत्साद-वर्द्धक दोता है । उसके सात्विक गुणों से यह 
अधिकार प्राप्त द्वोता दे । 
(. आचार्य अपने ब्र्मचारी शिष्य के अज्ञान-रूपी शरीर का नाश 
कर, उसको सदाचार की शिकज्ञा देता है। उसकी शान्ति और 
पचित्रता के लिये यत्न करता है, और सत्कर्म करने के लिये सदा 
उत्साहित करता रहता है । उसके सात्विक गुणा से द्वी विद्यार्थी 
पर उत्तम भभाव पड़ता है। इसीलिये उसका इतना महत्व है । 
घास्वव में तह्मचारी के लिये वह सब कुछ है । 


( १५ ) 


अमा धुत छज॒ते केचलमाचार्यों भूत्वा चरुणो ययदैच्छत्‌ भ्रजापतो । 
तदुतनह्मचारी पायच्छत्‌ स्थान मित्रों अध्यात्मनः॥ 


(१) भाचाये शिष्य के सम्मेलन से केवल छूत निकांलता है । 
और (२) चरुण बन कर, जो जो प्रजापति के लिये चाहता है, 
सो सो सूर्य त्रह्मचारी अपनी आत्मिकता से प्रदान करता है | 

(१) आचाय अपने यहाँ रहने वाले श्रह्मचारी के सहवास से 
परमोत्तम ज्ञान को उत्पन्न करता है | 

(२) और मार्ग दशक बन कर प्रजा के पालन के लिये, जो 
विचार करता है, उसे वह सूर्य सा प्रतिभावान्‌ ज्द्माचारी अपनी 
योग्यता से पूर्ण करता है ॥ 

अचाय अपने शिष्य पह्मचारी को पास रख कर, गूद तलों 
का उपदेश करदा हैं। उसकी शक्लाओं का समाधान करता है | वह 
जिन श्रेष्ठ विचारों को जनता के हित के, उस पर अकट करता है, 
चद्द भी योग्य दो कर, अपने आचार्य की आज्ञा का पालन क़रता है। 


९३ अथर्ववेद में मरह्मचर्य-सतक्त 
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श्ाचार्यों घरह्मचायरी चह्यचारी प्रजांपतिः । 
धजापतिर्विराजति दिराडिन्द्रो भघद्धशी 8 
( १ ) आचार्य मद्ाचारी है ( २ ) प्रजापति त्रह्मचारी है। 
अजापति विराजित होता है, (३) और संयमी विरादू इन्द्र है । 
(५) आचार्य ऋद्मचारी रह कर, ज्ञानोपदेश करता है । 
(०) राज्याघीश भी ब्रक्मचय का पालन कर शासन करता है। 
(३) और संयमी राजा भी नृपेन्द्र कहलाता है। 
आचार्य शिष्य पर और राजा प्रजा पर शासन करता है। 
इस लिये इन दोनों को ब्रद्याचारी होना योग्य है। अथोंत्‌ इन्हें 
ज्ञानी और घली होना चाहिये । क्‍योंकि आचाये का अज्ुकरण 
उसके शिप्य तथा राजा के आचरण का अनुकरण उसकी शभजा 
करती है। यदि ये अष्मचारी न हों, कुमागेगामी हों, तो इन दोनों 
शिष्य और प्रजा के नक्मचर्य में बाधा पहुँचती है । ठीक हैः “,' 
“यथा मुरुस्तथा शिष्यो, यथा शजा घथा शजा ।” 
(१७) 
ब्रद्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्कतति 4: 
आचारयों अक्मचर्येण मह्मचारिण मिच्छते ॥ 
(१) बह्नाचर्य के तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। औड़ 
(२) आचाये ब्रह्मचर्य से शह्मचारी फो चाहता है । 3 
(१) ब्क्षचर्य के प्रभाव से राजा अपनी प्रज्ञा को अधिकार में 
रखता है । 235 हे 
(२) और आचचाये ज्द्गचये के ही कारण अपने विद्यार्थी का 
पप्रैय करता है ।. 


९४ 

देश की सुख-शानित के दो दी स्तम्भ हैं । हि एक राजा और 
दूसरा आचार्य। इनः दोनों को जद्य चारी होना चाहिये। एक बल” से 
औरदूसरा ज्ञान” से लोक-सेवा-करता है | इस दृष्टि से यहाँ दोनों 
में समांनता है, जिस. राजा में विक्रम नहीं, उसकी प्रजां उच्छुल्लल 
दो जावी है और जिस आचायें में बोध नहों, उसका शिप्ये भी 
अपठ, अंयोग्य तथा मूख हो ज़ाता है -। विक्रम और जोघ दोनों 
का मूल जकल्नचय! ही है । 


अह्यचर्य-चिशान 


( १४ ) * 
प्रह्मचर्येण कन्या युवान चिन्दते - पतिम्‌ । 
अनड्वान्‌ तह्मत्वरथेणाश्यों घास जिगीषंति ॥ 
(१) नक्मचये से -कन्या- युवक 'पति बरती है और (२) बृषभ 
तथा अश्व भी त्ह्मचये-पालन से घास- खाता “है । * - 
(१) कन्या जह्यचये का पालन कर लेने पर, थोग्य और युवा 
पति को प्राप्त- करंती है 
(२) और: वीयंबान इन्द्रिय-समूह' भी -प््मचये-वल से ही 
अपने विषयों का उपभोग कर सकता है । 
जैसे बालक. अक्षचर्य काःपालन करते. हैं, /बैसे ही कन्यायें मी 
अद्वाचय का 'पाज्न करती हैं: । तत्पश्चात-वे अपने सदहश वर से 
परिणय करने योग्य होती हैं। अनड्वान का अभिश्राय 'वीरयबान! और 
अश्च का 'इन्द्रिय और घास का उसके “विषय! से है | शह्म- 
'चय के पालन से इन्द्रिय-समूह. वीयवान्‌ (परिपुष्ठ) हो जाता है । 
परिपुष्ठ डे पर, हो वह अपने व्यापार को समुचित रूप में कर 
खकता है) . >>  छ 


जदाहरण के लिये एक इन्द्रिय "नेत्र? को ही.लीजिये । इसका 


९५ अधथच्चवेद में शहयचर्य-सक्त ! 


विषय अवलोकन है । यदि यह अशक्त हो जाय, तो ठीक-ठीक 
देखने कां व्यापार नहीं हो सकता । 
अनड्बान, अश्व और घास का प्रचलित अर्थ नहीं । यदि 
ऐसा होता, तो वेद की, इस कन्या के जअद्यचय वाली 'ऋचा च्हे 
साथ यह असद्भधत वात न कद्दी जाती ! हें ; 
ऊपर के मन्त्र से" अलझ्लार-रूप से यद्दी वात सममाई गई, 
है। इससे पुरुप-स्ती सब के लिये जह्मचय का पालन आवश्यक 
पतीद द्ोता है । 
( १६ ) ; 
बह्मचयण तपसा देवा रत्युझ्ुपान्नत । 
इन्द्रोह प्रह्मचयेण देवेभ्यः खराभरत्‌ ॥ * 
(९) जह्मचर्य के तप से देवों ने म्रत्यु को जीता। और (२) 
इन्द्र अद्यचय से द्वी देवों म॑ं त्तज भरता है । 
(१) अखण्ड ज्ह्म चर्य के पालच से ही विद्वानों ने अकाल 
खझेत्सु को वश में किया । 
(२ ) और नहाचय के दी भताप से सवं-श्रेष्ठ विद्धान्‌, योग्य 
पुरुषों को शानोयदेश करता है.। 
प्राचीन समय में कई अखरणड अद्यचारी हो गये हैं, जो सरत्यु: 
को भी कुछ नहीं सममते थे । जब उनकी इच्छा होती थी, तभी 
शरीर छोड़ते थे । यही खत्यु पर विजय प्राप्त करना फहलाता है ? 
विना अ्क्मचय के कोई उचम विह्यन्‌ नहीं दो सकता ! इसी- 
लिये जो पस्मोच्तम विध्वान्‌ होना चाहें, वह नह्मचय का अवश्य 
पाज्न करे । ज्क्षचय के प्रभाव से ही वह जनता के. योग्य पुरुषों 
में प्रतिष्ठित हो सकता है । 


अश्ययर्य-घिशान.. २ ९६ 


(२०५) झ् 
ओपधयों मूतभव्य सदहोराजे चनसस्‍्पतिः। 
सम्घस्सरः सदतुमिस्ते जाता अह्मचारिणः ॥ 
ओषध, वनस्पति, भूत-मज्य, दिन-रात और तऋथ्छुओं के साथ . 
सम्वत्सर, सभी जह्वचारी हैं 
औषधियों, चनस्पतियों, भूत्त-भविष्य, दिन-रात और ऋतुओं 
के साथ ससने वाला सम्वत्‌, सभी में शश्चचय है .। * 
यदि ये सब नियमों के अनुकूल न चलें, तो इनमें शक्ति नहीं 
रह जाती। संयम से द्वी सब की स्थिति हैे। जड़-जद्भशममय संसार 
भर में श्रक्षचय का सदत्व. है । अतः मलुष्य को भचद्यय में श्रद्धा 
रखनी चादिये.। 
(२१ ) 
पार्थिया दिव्या: पशव आर्णय आम्यास्यये। 
अपच्षा पक्षिण्प ये ते जांता अद्मयांसिणः ॥ 
प्थिवी पर 'चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले तथां बन और 
आम के पशु-पक्ती; सब शद्मचारी हैं । 
स्थलचर, नभंचर, घन और आम में रहने चाले जितने पशु- 
पक्ती हैं, सभी अपने प्रक्मचर्य की रक्षा करते हैं । इनमें परमेश्वर 
ने एक शाक्ति ऐसी दी है, जिससे कि ये जंहाचय के सहत्व,को 
अपने हृदय में अनुभव करते हैं । इनमें सह्मंच्॑य-रक्ता की स्वाभा- 
घिक पंरिपाटी हाती है । इनसे मनुष्यों को भी यद्दी शिक्षा लेनी 
चाहिये । हि 
३ (२२ ) 
' पृथक्‌ से भजापत्या: घाणानात्मछ चिश्वति। 
तान्त्सवाँन जह्म रच्तति अह्यचारिण्या भ्तम॥॥ -' 


९७ अथर्वचेद्‌ में ऋक्मचर्ये-सक्त 


(१ ) प्रजापति से सब उत्पन्न हुये हैं । सब प्थक-छथक्‌ 
अपने में शरण रखते हैं । और ( २ ) बह्ह्मचारी में घारण किया 
हुआ अह्य, उच सब की रक्षा करता हे । 

(१) उस पूज्य परम पिता परमात्मा से सभी जीवों तथा 
पदांधों' की उत्पत्ति हुई है । उन सब में अलग-अलग जीवन-शक्ति 
विद्यमान दे 

(० ) और त्रद्मचारी जिस ब्रह्म फो अपने आत्मा में अधि- 
छित करता है, वह उन सबको सुरक्षित रखता है । 

यह सारी सष्टि परमेश्वर की ही घनाई हुई है । नाम और 
रूप के भेद सें सब बस्तुयें प्रथक-प्रथक्‌ सा सें जान पड़ती हैं । 
जद्धाचारी इसीलिये अपने श्रत फा पालन करता है कि वह श्रेष्ठ 
शान प्राप्त कर विश्वभर का कल्याण फरनते में समर्थ हो । नह्मचण 
क पालन से ही संसार की रक्षा होती है ! 

( २३ ) 
देवानामेतत्‌.._ परिपृत्तमनम्यारुट चरति रोचमानम,। 
शस्माज्जातं प्राह्मर्ण पह्म ज्येछं देवास्थ सर्वे अग्दतेन साकम्‌ ॥ 

( १ ) देवों का यह अत्यन्त गौरवान्वित तथा उत्साह-बद्धेक 
सैज है । ( + ) उससे सर्वे-शेष्ठ ब्राद्रण की उत्पत्ति होती -है । 
और ( ३ ) देव लोग अमृत के साथ निवास करते हूँ । 

(९ ) थट्द विानों का गूढ़ तथा साहस घढ़ाने वाला त्तेज 
उन्नति करता दे । 

(२) उस तेजोच्र॒ल से उनमें परमोचम नद्यक्षान की चृद्धि 
डोती है । 


अह्यसर्य-चिशान : ष्ट 


( ३.) और सच सद्शुण इस अम्तत-(न.मरने वाला पदार्थ) 
के सद्ध में रहते हैं । 
अद्यचये ही विद्वान लोगों का उद्च तथा उत्साह-दायक ध्येय 
है । वे इसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं । इसका उनको 
उन्नत चनाता है । .इपसे उनके हृदय में सब से उत्तम, अद्चक्तान 
का उदय द्ोता है, और ब्रह्मक्षान के प्राप्त होने से उन के अन्त-. 
भेंव सभी अच्छे शुण अपने आप स्थायी रूप से रहने लगते हैं । 
अथाोत्‌ उनके सद्भ्यस्त चिचार स्खलित नहीं होने पाते । 
(२७ ) . 
अह्यचारी ब्रह्म श्राजद्‌ चिभर्ति. तस्मिन्देवा अधि घिश्वे समोताः 
साणापानी जनयक्नादुव्यानं चार्च भनो,हुद॒यं अक्म भेधाम ॥/ 
( १ ) अक्मचारी चसकीले नत् को भरता है। ( २ ) उसमें 
सब देवलोग रहते हैं और ( ३ ) प्राण, अपान, ,ज्यान, चाचा, 
सन, ज्वान और मेधा उत्पन्न करता है 
, (१ ) अदाचारी उत्क्ष्ट ज्रह्मचर्य का पालन करता है । ... 
, ( २) इंस से सभी खंसार के सदरुण उस में एकत्र हो 
जाते हैं. 
.. (३ ) और यह अपने अलुछान से आाणों, वाचा-शेक्ति, 
सन, हृदय, ज्ञान और चुद्धि को पु करवा है। . 5 5५ 
वीये ही परमेश्वर ःका तात्विक. रूप, है ! अद्मचारी उसे अपने 
शरीर में धारण करता है | इस चयी: से उसके सभी दिव्य शुर्खों 
की उन्नति होती है । इस अकार वह अपने तप के . प्रभाव से 


समस्त शारीरिक और सानसिक शक्तियों को श्रवल और सँयमित 
जनाता है । 


५९. अथवचंचेद में अहयचर्य-खक्तः: 


(२५ ) ' 
चजुः भोतष यशो अस्माख घेद्यन्न रेतों लोधित मुद्रम ॥ 
हमलोगों को चछ्ु, ओत्र, यश, अन्न, रेतस, लोहित और 
उदर दो । 

है जह्मचारी ! हमको सुदृष्टि, सुश्नवण, कीर्ति, आश, वीयें, 
रक्त और पालन-पोषण करने की शक्ति दो । बक्षचयें के अधीन 
विश्व की वाह्य तथा आभ्यन्तर सभी शक्तियाँ होती हैं । परमात्मा 
भी जह्मचारी है और अक्मचारी भी परमात्म-लप है। इसीलिये 
उसले इन सब दिव्य शक्तियों की याचना की गई है | हे पर- 
मात्मा के अंशभूत श्द्मचारी ! घुम जनता में खुख और शान्ति 
के बढ़ाने के लिये नाना प्रकार के सदाचार-सम्बन्धी उपदेश करो, 
तथा ऐसे यत्न बताओ, जिवसे कि संसार के अमझ्गल-कारी अब- 
शुणों का नाश दो ! 

ह ४ ( रद ) 
तानि कल्प द्‌ श्रह्मचारो सलिलस्य पूछे तसपो5षतिछत्तप्यमानः 
'समुद्रे (स स्नातो बन्चुः पिंगलः प्र्थिव्यां वह रोचते॥ 

( १ ) अह्मचारी उन सबों का उपक्रम करता है (२) बह 
समुद्र में तप्त होने चाला जल के पीठ पर तप करता है। और 
( ३ ) बह स्नान कर के अत्यन्त तेज वाला दोकर, छथिवी में 
अच्छा साना जाता है 

(१ ) ज्ह्मचारी ऊपर कहें, गये, उन सच सदूजुणों और विश्व- 
सुधार के उपदेशों की योजना करता है ! 

(२) वह ज्ञान-रूपी खागर में अपने को तपा कर, सुख 
रूपी जल के तीर पर अपने त्रत का अलुछान करने लगता है ॥ 


अह्यचर्य-विज्ञान १०० 


(३ ) और चह तेजस्थी स्नातक चनकर संसार में अपने 
सद्दुपदेशों से सम्मानित दोता है । 

सद्ाचारी आचायें के समीप रहकर, विद्याध्ययन से नाना 
अकार की शारीरिक और सानसिक शिक्षार्ये प्राप्त फरवा है। 
चद्द अत्यन्त परिश्रम से क्षानाजजन कर के छुख के समीप पहुँचता 
है। वह अपने को योग्य बना कर अपनी परम श्रेष्ठता, योग्यता और 
गौरव-गरिसा से खंसार में शोभित दोता है । वद्द जनता का दित 
करता है, और उसकी जनता उचित पूजा करती है । 

चस्वुतः वीये-रक्षण से छ्वी आत्मिक शक्तियाँ विकसित दो 
सकती हैं । अवीयंघान पुरुष को कभी जीवन में सफलता नहीं 
मिलती। जो अपना कल्याण चाइने वाले पुरुप हैं, उन्हें इस वैदिक 
सूक्त की शिक्षाओं पर पूर्श श्रद्धा ओर विश्वास रखना चाहिये । 
यदि वे उनके अज्ञुकूल चलने का अयल्न करेंगे, तो उनके जीवन में 
झुख दी सुख दिखलाई पड़ेगा । वेद भगवान्‌ का फथन कभी 
असत्य नहीं होसकता । इसे निश्चय समम्े ! ; 

* € अथववेद ११, ५, १०-२६ ) 


न न रा 
॥॒ जिन्हें ऊपर के मन्त्रों की विदेष प्यास्या देखनी दो, थे केखक करे 
'डिन्दी में श्द्मचर्य-सूक्तर नाम की घुस्तिका पे ॥ 


घिलगिफ फाण्सः 


१--अन्रह्य-दन्दना 
डे नमः शम्सचाय उ मयोभवाय च। 


नमः ध्यक्कराय सा मयचसकराय ज। 


नमः शिवाय च शिवत्तराय च ॥ 
€ यज्जनेंद अ० १६ म० ४१ ) 


सुख-स्वरूप और आनन्द्मय परमात्मा को नमस्कार है--- 
कल्याणकारी और मोक्षद्राता प्रभु को नमस्कार है । और महुल- 
कारी तथा अत्यन्त सुख देने वाले को नमस्कार है । 

हे प्रभो ! तुमने अपने योग घल से कासदेव को दृग्ध कर 
दिया था। तुम्दारे योगयुक्त चित्त में विक्ार स्थानन पा सका। 
हम लोग तुम्हारी इस लिये उपासना करते हैं कि हमारे हद॒य में 
काम-विकार उत्पन्न न हो। तुम हमें ऐसा चल दो कि हम जअह्म- 
चर्य का पालन करें, जिससे कि तुम्दारे स्नेह-भाजन बनें । 

अशिव विचारों से द्वी तर्मचर्य का नाश होता है । जब हम 
अपने को शिव-स्वरूप सममेंगे, तो फिर हमारे ऊपर कामदेव 
अपना बाण न चला सकेगा । यदि ऐसा करेगा, तो उसका निश्चय 
दी पराजय द्ोगा । हम सुख और शान्विदयक विविध नामों से 
तुम्हारी उपासना इघलिय करते हैं कि हमारा सज्ञल हो । बिना 
तुम्हारी अनुकम्पा के हमारा वप अद्मचय सिद्ध नद्ीीं हो सकता ॥ 


अहाचर्य-विशान श्०् 


अतः कल्याण की कामना से हमें अपने गुणों को प्रदान कर अपने 
जाम का सार्थक करा ! 


२ -जिनिध अ्रह्मचर्थ 


कायेन भनसा चाचा, सर्वांचस्थास्तु सर्चदा । 
स्चेच सैथुन-त्यागो, अह्मचर्य॑ भ्रचचते ॥ 
( मद्दास्रने याज्षवल्क्य ) 


शरीर, सन और चचन से सब अवस्थाओं में, स्वदा और 
सर्वत्र मैथुन (सम्भोग) त्याग के नाम को अह्यचर्य कहा जाता है | 

सद्दासुनि धयाक्षवल्क्य के मत से कायिक, मानसिक और 
वाचिक--थे तीन अ्रकार के ज्क्मचये दोते हैं । इन तीनों के समूह का 
नाम “सम्पूर्ण तद्माचय” है । अतएव इनतीनों का पालन करने वाला 
।पुरुष ही सम्पूण त्रह्मचारी होने के योग्य है । 

१--कायिक ऋअ्रह्मचयं--छाब, भाव, एवं कटाक्ष, चुम्बन, 
आलिदज्नन, अद्भमद्‌न तथा उपस्थेन्द्रिय 'के सथ्वालत से सब, भ्रकार 
प्रथक्‌ रदने को कहते हैं 

“मानसिक अहाचये---विषय-चिन्तन, सम्भोग के सनोरथ, 

कासोद्वीपन साधनों की भावना, एवं विकारों के संग्रह “को भली 
भाँति त्याग देना द्वी माना गया है । 

३--और वाचिक जअद्यचर्य---श्रेमालाप, निष्रय सम्बन्धी चर्चो, 
शुहक्य सम्भाषश एदं' हृदय में काम-विकार उत्पन्न करने. ,वाली 
चातुर्य-पूर्ण कथा से विर्त रहने का नाम है । 


१०३ * जिधिध अह्मचये 


बहुत से लोग ऐस हैं, जो कायिक अह्मचर्य का पालन करने पर 
भी सारसिक और वाचिक का पालन नहीं कर सकते। वे सममते 
हैं कि कायिक पाप द्वी पाप है । भानसिक और वाचिक पाप, पाप 
नहीं । यदी कारण है कि वे कुछ दी दिनों में कायिक त्रह्मचय को 
भी छोड़ बेठते हैं । हसारे विचार से कायिक बन्रक्मचय का रूप 
बहुद स्थूल है । इसके पालन में इतनी कठिनता नहीं, जितनी कि 
मानसिक और वाचिक के पालन में है। 
हमारे विचार से मानसिक? ज्रह्मचय उत्तम, वाचिक! सध्यस 
आऔर “शारीरिक? अधस है ) मन, वचस तथा कम का आपस में बढ़ा 
घनि८ सम्बन्ध है। 
कुछ लोग ऐसे हैं, जो विचारते हैं. कि वाचिक त्रह्मचर्य में 
क्या धरा है । उसके छोड़ने से कुछ द्ानि नहीं हो सकती । ऐसी 
घारणा कर, ने वास्तव में मूलंता करते हैँ । वाचनिक जह्मचये के 
'बिगड़ने से कायिक नद्य तय भी निस्सन्देद्द नष्ट हो जाता है । जा 
चाचनिक प्रह्मचर्य का पालन नदीं कर सकता है, भला वह कायिक 
का पालन कैसे कर सकेगा ९ 
४ . बहुत से लोग मनोविज्ञान का महत्व न जान कर, भानसिक 
अह्यचय की अवद्ेलना करते हैं। वे यह नहीं जानते कि सनकी दी 
ज्रेरणा- से पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ काम करती हैं । वह इस शरीर का 
राजा है । चद जिस अवयवब को चाहता है, उसे उसके विपय 
में तत्काल लगा देता हे । 
अब हम आगे के लेख में मानसिक त्रह्मचय की ग्रधानता 
दिख ताने की चेष्टा करेंगे । 





अरद्दाचय-चिशान -. १०४ 


३--मानसिक तज्रह्मचये फी प्रधानता 


यन्मनसा मलुते तद्घांचाचदति, 
यहाचा चद्ति तस्कमेणा करोति: 
यत्कर्मणा फरोति तदमिसम्पयते । 
( यजुमदन्न/ह्मण 2 


जिसका मन में चिन्तन किया जाता है, चद्दी वाणी से निक' 
लता है, जो कुछ चाणी से निकलता छै, वही कम किया जाता 
'है, और जैसा छुछ कर्म किया जाता है, वैसा उसका फल भी 
मिलता है! 
ऊपर के मन्त्र में मेंस की स्पष्ट रूप से भ्धानता दिखलाई 
गई है। मन का ही अधिकार वचन और कम पर. है। मानसिक विकार 
दी वाचिक और कायिक विकारों का सूल है। अतण्व मानसिक 
अह्मचयें का पालन करने वाला पुरुष दही वाचिक और फायिक 
जहयचर्य पाल सकता है । बहुत उचित कहा गया है!-- * 
#मन एच मलजुष्याणां, कारण बन्‍्ध-मोक्तययो /?... 
मनुष्य के वन्‍्धन और मोक्ष का कारण, उसका मन ही है । 
सब से पहले सन की ही साधना की जाती है । जिसका सेन सघ 
गया है, उसका वचन और शरीर पर भी अधिकार दो जाता है ! 
जिसका मानसिक जअद्यचर्य छूट जाता है, उसका चाचिक और 
कायिक भी ख्रयं छूट जाता है ! इसीलिये मानसिक ज्ञद्वाचय दी 
का पालन करना प्रधान है । इसी के द्वारा कुद् दिनों में वाचिक 
और कायिक ब्ह्मचये भी खययं सघ जाता है। - * 
सानसिक जअक्षचय के सम्बन्ध में एक पौरारिणक आख्यायिका 
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है । वह हमारे विचार से रहस्य सयी और शिक्षा-दायिनी है। 
हम उसे पाठकों के हिताथ यहाँ देना उचित सममते हैं:-- 

एक ससय पितामह न्द्यजी तपोवन में जा कर तपस्या 
करने लगे । इस अनुषछान में उन्हें लगभग ३००० वर्ष बीत गये । 
यह दशा देख कर देवों के राजा इन्द्र को अत्यन्च हेंप जौर भय 
हुआ। उन्होंने समका कि कहीं ऐसा न दो कि तप सिद्ध होते 
पर, हमारे इन्द्रासन की मसयांदा हीन दो जाय । अतः पन्‍्होंने 

“ सतिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को तपोभद्ञ करने को भेजा । 
चह अप्सर तपोवन सें आकर अपना हाव, भाव और कटाक्ष 
करने लगी । यह दृश्य देख कर ज्क्माजी के सन में विकार उत्पन्न 
. दो गया । बह जिधर-जिधर जाती थी, वे भी उघर-उघर फाम- 

दृष्टि से उसे देखते थे । इसके अनन्‍्तर वह इन्द्र के पास लौट 
आई । पर न्नह्मा जी अपने मानसिक झह्मचर्य से पतित होने के 
कारण, अपने तीन सहस्त वर्ष की वपस्यथा के फल से हाथ 
घो बेठे ! 

इस आख्यायिका के पढ़ने से पाठक समझ गये होंगे कि 
सानसिक त्रह्मचर्य ही अधान न्रह्मचये है । जब ज्रह्माजी जैसे दिव्य 
पुरुष को सानसिक बज्र्मचर्य के छोड़ने से पतित होना पड़ा, तो 
फिर हमलोग तो साधारण जीव हैं । अतः सानसिक म्ह्मचय का 
भलो भाँति पालन करने वाला दी सच्चा ज्क्षचारी है। 

हम ने जहाँ तक कथा-पुराणों सें देखा है, सर्वत्र दी इस 
मानसिक न्क्षचर्य को कायिक और दाचिक का मूल माना गया है । 
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७--ब्रह्मचय- से विद्याध्यपन 


“विद्यया चिन्द्ते5म्ततम। 
| ( सुष्डकोपानषेत ) 
दिया के प्रभोव से परसानन्द मिलता है | | 
. ' "'अह्ायचर्येण विद्या, विद्यया अह्मलोकम । 
। ( अब॒वे-चंदिता ) 
वीये-रक्ता के द्वारा ही विया प्राप्त दोती है और विद्या के. 
मिलने से द्वी मनुण्य अह्मलोक का सुख पाता है । 
'. छपर के सेन्‍्त्र सें यह बात कहद्दी गई है कि जकाचर्य ही विद्या 
का सूल है | बिना हंह्यचये के विद्या की उपलब्धि नहीं हों सकती 
जो चास्तंव में सत्य है । 
.' ज्ह्चये और विद्या में इच्त और शाखा के समान सम्बन्ध 
है। यही कारण दै कि ज़्ह्मचय के द्वारा द्वी विद्या के अध्ययन 
करने का नियम प्रचलित कियां गया था | जअह्मचारी लोग ज्द्यचर्य 
की अवस्था में द्वी वेद-वेदाज्ञी का अभ्यास कर लेते थे। और 
जब तक विद्या प्राप्त नहीं हो जाती थी, ग्र॒हस्थाश्रम में पेर नहीं 
घरते थे | 
जो विद्या अह्मचर्य के द्वारा ग्रद्दीत होती है, चद कभी स्खलित 
नहीं दोती ! चीये के प्रभाव से ज्ञान के गूढ़ तत्वों का शीघ्र ही 
हृदयह्नस दो जातां है। विद्यार्थी की धारणा-शक्ति सदा जागृत 
और तीज्र रहती है, जिससे कि वह थोड़ें ही अभ्यास से विशेष 
लाभान्वित द्ोता है। ओ लोग ज्द्यचर्ययुक्त विद्याध्ययन करते 
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हैं, वे द्वी उच्च त्था यशाली विद्व वन सकते हैं और उन्हीं की 
०. [ 

पिद्या में वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, तथा गणित सन्त्रन्धी नवीन- 

नवीन आधनिष्कार करने की शाक्ति उत्पन्न होती है । 


“विद्यार्थ अह्नचार्य स्थाद।? 
€ मद्दात्मा बिदुर ) 


विद्याध्यन करने के दी लिये श्रह्मचारी चनना चाहिये । इसी 
सिद्धान्त को लेकर बहुत से विद्यार्थी आजन्म अल्ायचर्य का पालन 
करते हैं । 

अब हम पाठकों को ब्रद्मचर्य से विद्या के अध्ययन में क्‍यों 
सफल्लता मिलती है ? इस सम्बन्ध छी एक रोचक आख्यायिका 
सुनाते हैं:--- 

एक दिन देवपिं नारद अमरावती में इन्द्र के पास उनसे 
पमिलने गये । वहाँ वे उन से मिल कर बढ़े प्रसन्न हुये । इन्द्र को 
“किसी स्थान की, वेद की कई ऋतचायें भूल गई थीं। अतः 
उन्‍्द्रोंने चतुरता से पूछा कि अमुक स्थान की ऋचा कैसे है 
इस पर सारद्‌ जी ले सस्वर उन मन्‍्त्रों का पाठ कर झुनाया। 
तब इन्द्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कह्या कि अब रहने 
दीजिये, काम दो गया। में तो आपकी परीक्षा ले रद्दा था | यह 
बात सुन कर, नारद जो अत्यन्त शष्ट हुए और उन्होंने कहा 
कि तुम्हे एक ऋअद्यचारी की परीक्षा करने में लज्जा नहीं आई । 
अला अश्यचारी की विद्या कभी तुम्दारी तरह नट्ट दवा सकती है 
मुझ से कट्दीं की भी ऋत्वा पूछ सकते दो ! यदि फिर कभी ऐसा 
डुस्साहस कर, किसी अह्यचारी की परोच्षा करोगे, ठो अवश्य द्दी 
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इन्द्रासन से पतिंत हो जाओगे । इस वात से इन्द्र भय के मारे 
कॉपने लगे और चड़ी शाथेचा कर ज्ञमा माँगी और नारद जीः 
वहाँ से चले गये । 


७५--ज्ह्मचये से शाक्ते-लाधन 


५्चल्लेन थे पृथिची तिछतति, बलेनान्तरिच्तम |? 
ध्चीयेंमेच. चलम”--“बलमेच. घीयेम्‌ ।” 
- ( उपानिषत ) 


चल से ही पएथत्री ठहरती है और घल से हो अन्तरिक्ष भीः 
ठद्दरा छुआ है । वीये द्वी चल है। और चल का नाम द्वी वीये दे । 

उपनिषदों में बल और चीये का एक साथ वर्णन कर, दोनों में 
कैसी अच्छी समता द्रसाई गई है ! 

वास्तव सें जह्मचय ही संसार की समस्त शक्तियों का केन्द्र 
है । आज तक खंखार में जितने बड़े-बड़े योडा और बलवान दो- 
गये हैं---जितने शुर-वीर पर्यक्रमी दो गये हैं और जितने विजेता: 
और रणु-कौशल जानने वाले हुये हैं, सघ को प्द्मचय का आश्रम 
लेना पड़ा है। बिना चीये की रक्ा के शारीरिक तथा मानसिक बल 
किसी को नहीं प्राप्त हो सकता । जो योद्धा त्रह्माचये का नाश कर. 
देता है, वह युद्ध-चषेत्र में जाकर, कभी जय नहीं पा सकता ! 

भाचीन समय में क्षत्रिय-कुमारों को भी जक्बचर्य का पालन 
करना पड़ता था । जब तक वे युद्ध-विय्या में निपुण और शारी- 
रिक चल -में पराक्रसी नहीं हो जाते ,थे, - उन्हें वीय-रक्ा करनी: 


५१०५९ ब्रह्मचर्य से शक्ति-साधन 


“पड़ती थी | शुद्ध में अनेक योद्धाओं और वीरों को नीचा दिख- 
लाने पर द्वी उनका स्वयंचर विवाह होता था। 
जो पुरुष बल का अर्जन करना चाद्दे, उसके लिये मद्गचयें 
दो एक सात्र सब्जीवनी-चटी है। बिना दीरये के शक्ति स्थिर नहीं 
'हो सकती । 
अच दस अपने पाठकों को अछाचये से शक्ति-सलाधन करने 
चौले महाभारत के एक सद्दावीर की कथा झुनाते हैं:--- 
महाभारत के भीष्म पिता को आज भी हिन्दू-जाति नहीं 
भूली है। उनसे वढ़ कर वीर-पराक्रमी कदाचित दी कोई रहा हो। 
उन्होंने अपने पिता के लिये शझ्मचर्य की अतिल्ला की थी । इस 
अत के पालन से उनका शरीर वज्ञ के ससान दो गया था । चीये- 
रक्षा के फारण ही वे युद्ध में कमी भी पराजित नहीं हुये । उंतका 
सारा जीवन बल की द्वी उपासना में व्यतीत हुआ | बृद्ध होने 
चर भी महाभारत के महायुद्ध में ९ दिन तक पाण्डव-सेना के बड़े- 
“बड़े महारथी, शुर-चीर तथा नाना शात्म चलाने वाले निपुण लोगों 
"के दाँत खट्टे करते रहे । विपक्षियों के दल में आदि ! त्राहि ! का 
आाच्द होने लगा । वीस्चर अज्जुन॒ और नीतिक्ष श्रीकृष्ण की भी 
चुद्धि चक्र खाने लगी । पितामह को यह शक्ति कहाँ से प्राप्त 
हुईं थी ? इसका णक साजत्न उत्तर यह है कि उनके अखणड अद्धा- 
चर्य द्वारा ! जो कि उन्हें अत्यन्त प्रिय था, और जिस के लिये 
उन्होंने सांसारिक समस्त सुर्खों को तिलाखलि दे दी थी । 





बरह्मचर्य-दिज्ञान ११५- 
अह्मचये से सम्पालि-सेचा 
«“नाध्नाजश्ञान्ताय ओऔरस्ति ॥7 

' (ऐदतरेय-प्राह्मण ) 
चिना पुरुषार्थ के धन नहीं मिलता ! लक्ष्मी पुरुषा्थे के वश 
में सदा रद्दती है । 
“चर्मार्थ काम मोक्षायामरोग्य मसल झुक्तमम्‌ 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य दी है।. 
एक आसोग्य के अधीन सब कुछ है । | 
जह्मचर्य से ही अचुर घन भ्राप्त किया जा सकता है। 
व्यभिचारी पुरुष का -घर्त नष्ट हो जाता है | जद्धाचारी अपने नियस 
'का बड़ा दृढ़ होता है । वह अपने संयम-बल से सम्पत्ति एकत्र 
करता है । उससे सतत परिश्रम का अभ्यास होता है । जो लोग 
अह्मचय का नाश कर देते हैं, वे सम्पत्ति की रच्ता नहीं कर 
सकते । बड़े-बड़े धनी जब तक तद्याचर्य-रत रहे हैं, तब तकः 
उनकी उन्नति होती गई है। लक्ष्मी सदा पऊंदह्यचारी तथा उद्योगी 
की झोर रहती है । यदि धनवान्‌ बनना हो और अपने सब्चितः 
घन को सुरक्षित करना हो, तो चीये-रक्षा पर पूर्ण ध्यान दी ! 
जद्धाचर्य अनेक प्रकार की सेवाओं का सी मूल कारण है | 

'देश, जाति, समाज, राज्य और जात्म-सेवायें बिना . ल्ंद्यचये के 

निभ नहीं सकतीं । सेवाओं का आधार आरोग्य है शरीर केः 

स्वस्थ रहने पर द्वी मजुष्य सेवा सें सब प्रकार से लग सकता दे | 
चह स्वास्थ्य चीय-संरक्तण के अधिकार में है। जह्यचारी पुरंष 
औरों की अपेक्षा बहुत काये कर सकता है। आज तक जितनेः 


११९ चहाचये से आपूर्व मेघा 


अकार के सेवक हुए हैं, सबको इस अमूल्य सिद्धान्त की अतिष्ठा 
करंनी पड़ी है | घर्म-सेवक, देश-सेवक, जाति-सेवक तथा राज्य- 
सेवक---सब त्रह्मचय की शरण में रह कर द्वी अपने समनोरथ सफली- 
भूत्त केर सके हैं | इसलिये जो सेवा-कार्य करना चाहे, वह इस 
जअह्मचय-बल को अवश्य प्राप्त करे । 


७--श्रह्मचय से झअपूर्व मेघा 


५मेधा देखेसखलवें रुपासया |”? 
( श्रुति 2 


.__ भेघा वह शक्ति है, जिसकी सभी विह्ान्‌ लोग उपासना 
करते हैं । 
' ५मेधा दिव्या वरा शक्ति, ज्ेह्मचरयेंण ग्रद्मते ।” 
मेधा वह पवित्र और श्रेष्ठ शक्ति है, जो वीये-रच्तण के द्वारा 
अहण की जाती है ५ 
मेघा वास्तव में इश्वरीय-शक्ति है । इसके बिना सब व्यथ है। 
पाचीन समय में हमारे पूर्वज आये लोग, इसकी बड़े परिभ्रस से 
उपासना करते थे | इसके लिये देवताओं से वर प्राप्त करते थे। 
इसके लिये अपना सर्वेस्व अपंय कर देते थे ! 
इस मसलुष्य-शरीर में सस्तिष्क सब से श्रेष्ट स्थान माना गया 
है। बह सेघा-शक्ति इसी विहार-्षेत्र में विचरण करती हे । 
अक्मचारी पुरुषों की सेघा अत्यन्त तीजत्र होती है । उनके 
मस्तिष्क सें सदेव उन्नत विष्वार-प्रवाह अवादित होता रहता है । 


अह्यचये-विज्ञान, . , श्श्२ 


थीये-रक्षा से मस्तिष्क वहुत प्रवल छो जाता है । निर्वल मस्तिष्क 
की अपेक्ता बलवान मस्तिष्क अधिक काये कर सकता है। यह 
बात बहुत दी सत्य है कि उत्तम सस्तिथ्क सें ही उतचम सेघा रह 
: सकती है । जो पुरुष अपने वीये को सुरक्षित रखता दै, उसी का 
मस्तिष्क बलिछठ और मेघा तीत्र हो सकती है । 
यह बात हम बहुत से धन्थों में देखते हैं. कि हमारे ऋषि- 
मुनि बड़े मेघावी और विद्यान्‌ होते थे। बड़े से बड़े अन्थ को.एक 
बार सुन कर ही स्मरण रखते थे । उनके पास नाना विद्यार्ये और 
कलायें थीं । शुरु लोग अपने विद्यार्थियों को गूढ से गढ़ ज्ञान की 
शिक्षायें देते थे और वे बिना परिश्रम के उनके वाक्य तक कण्ठस्थ 
कर रखते थे । बहुत से लोग बहुश्र॒त होते थे । उनका यही काम 
था कि वेदों तथा शास्त्रों को सुनकर ही परिडत द्वो जाते थे । 
उन्हें पढ़ले की आवश्यकता ही नहीं होती थी | इसीलिये वे बहु- 
श्रुत कट्टे जाते थे और लोग उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते थे । 
ऊपर की बातों को जान कर यह अन्न मन में उठता दै कि 
उनको क्या ऐसी विलक्षण शक्ति प्राप्त थी, जिससे कि थे ऐसा कर 
सकते थे ? आजकल की तो यह दशां है कि सौ बार का रटा 
हुआ एक ज्छोक भी भूल जांता है। उन्हें दिव्य मेघा-शक्ति प्राप्त 
थी ! यह मेघधा-शक्ति उन्हें मिलती कहाँ से थी ९ उनके ज्नह्मचये 
के प्रताप से । वे लोग जह्मचये का इसीलिये पालन करते थे कि 
उनकी मेघा इतनी तीघम्र हो, जिससे कि जिस विद्या का वे -अध्ययन 
करें, वह स्थायी रूप से जनी रहे | इस विषय सें एक आख्यायिका 
नीचे दी जाती हैः--- 
केसरी-कुमार धनूसान का नाम जगत्मसिद्ध है ।. वे बाल- 


*११३ अरह्यचय से दीर्घायु 


अँश्चारी थे। एक दिन थे सू्ये नाययण के पास वेद पढ़ने के 
लिये गये । उन्होंने उनसे वेद पढ़ने की प्राथंना की। इस पर 
उन्होंने हनूसान से कहा कि हमें पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, पर 
में जो कुछ कह्ँगा, एक ही वार, कदाचितू सुम उसे भहण न कर 
सको ! किर तुम्हें हमारे रथ के साथ उलटा चलना होगा। यह 
चात हमूमान ने सान ली और सूय भ्रगवान के तीत्र घोड़ों के रथ 
के आगे उलटे पाँव विद्या पढ़ते हुए- अस्ताचल तक गये । फिर 
सूय ने उनसे सुनाने को कहा | उन्होंने सस्वर जो छुछ पढ़ा था, 
कह सुनाया । सू् ने उनकी अपू्वे सेघा की बड़ी प्रशंसा की और 


उनको आशीर्वाद देकर बिद्ा किया । 


८--ब्रहाचये से दीर्घायु 
“द्रीर्घायुज्नह चयेया ।? 
न्‍ ( सूक्ति 2 
ब्रक्मचर्य-त्रत के पालन करने से मलुण्य को दीघोयु प्राप्त 


डोती है । 
यो विभर्ति दाक्तायर्ण हिरख्यं, 
हु स॒ देवेषु छूझुते दीघे मारखुः, 
सत्र मालुषेबु छछते दीर्घमायु: । ५ 
€ यज़॒र्वेंद 2 
जो अपने शरीर में अनुपम वी को रज्षित रखता है, वह 
“विद्धानों में दीघोयु प्राप्त करता है--वह साधारण लोगों में भी 

दीघेजीवी दोता है ।. 


अरह्मचये-विशान श्श्४ 


अपने में चीये भरने चाला पुरुष, ज्ञानी हो या अल्पक्ष, उसे 

दोनों अवस्थाओं में दीघेजीवन प्राप्त द्ोता है । * 
न तद॒त्षांसि पिशाचाश्थरन्ति, 
देवाना भोजः प्रथमर्ज छोतद । 

हक € यजञ॒बेंद ) 

जो पुरुष वी्ें की रक्षा करता है । उसे राक्तस और पिशाच 
नहों सताते । यह वीय चिहट्दान्‌ लोगों का आत्मतेज या दिव्य 
गुणों को सारांश है । यह उत्त सें प्रथमत: उत्पन्न होता है । 

(राक्षस! नाम है पापी का और “पिशाच!? दुष्ट को कहते हैं। 
एक जह्ायचारी पुरुष को पापी और दुष्ट का छुछ भी भय नहीं 
रहता । वे इसके प्रभाव से सख्वयं॑ भयभीत रहते हैं और किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं दे सकते । वीये की रक्षा करने वाले से, पापी 
और दुष्ट का, उसे नष्ट करने में, कुछ भी वश नहीं चलता । 

यह्‌ बात सभी लोग जानते हैं कि “राक्षस”! और “पिशाच 
के लगने से मज्ुध्य का आयु्बल क्षोण हो जाता है । इंसीलिये 
लोग उनसे बचने का उद्योग करते हैं ।. पापी और दुष्ट पुरुष भी 
सल्ुष्य के आचरण को अष्ट कर देते हैं । इनके सस्पक से आयु- 
बेल का हास होता है । जो लोग_ सच्चे घीये-रक्षक हैं, वे इनसे 
बचे रहते हैं । आम * «३ 

व्यसिचार से मलुष्य का ' आयुबत्न क्षीण हो जाता है। 
प्राचीन अथवा अवौचीन ससय सें एक भी व्यसिचारी पुरुष 
दीघेजीदी दोता नहीं देखा गया। इतिहास में दीघेजीवी पुरुषों केः 
जीवन-चरित के पढने से यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध दो चुकी 
है कि जह्मचर्य के पालन से ही उनको दीघेजीव् आप्त हुंआ-था ) 
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दीघजीवन का मूल कारण वीयं-रक्तण है । जिसका जितना ही 
पुष्ट चीये है, चढ् उत्तना ही अधिक दिनों तक जीवित रह 
सकता है | 

अद्यचय में वीये-रक्षा प्रधान है। वीये के रक्षित होने पर 
आओज की वृद्धि होती है । ओज की बढ़ती के ही भीतर जीवनी- 
शक्ति है । इसी अद्भुत शक्ति से मचुप्य का शरीर सुदृढ़ और 
स्वस्थ रहता है । शरीर की सुददृता और खस्थता के ही ऊपर 
दीघौयु. अवलम्वित 

कहने का अभिश्राय यह है कि ब्रह्मचये के पालन से ही 
दीघेजीवन प्राप्त हो खकता है । जो जितना दीघंजीवी होना चाहता. 
है, बह उतना ही वीर्य की रक्षा करे । वीय का व्यय ही जीवनी:- 
शक्ति का अधान नाशक है । 

* छुछ लोगों का कहना है कि सतयुग, चेेता और दापर में 
महुष्य का आयुर्वेल विशेष होता था, सो अब कलियुग के कारण 
कम दो गया है | इस वात को हम मानते हैं, पर इसके साथ 
यह भी था कि अन्य थुगों में अह्मचये का पालन भी विशेष रूप 
से किया जाता था, जो दिन पर दिन घटता ही गया और कलि- 
युग में नाम ही नास रह गया । यदि इस ससय भी बअ्कछायचरय का 
विधिवत पालन हो, तो अब भी दीघेजीवी पुरुष दो सकते हैं। 
यह कोई विचित्र बात नहीं ! अब हम कुछ दीघजीवी पुरुषों के 
नाम और उनकी अवस्था की तालिका नीचे लिखते हैं । इस 
तालिंका से पाठक खय्॑ं जान जायेंगे कि ये पुरुष .किस अकार के. 
सत्पुरुष, घर्मनिष्ठ और सदाचारी थेः---_' 

भीष्स - पितासमह १७०, महषिव्यास १०७, वसुदेव १००, 


अद्टाचये:चिशान ११६ 


भगवान्‌ बुद्ध १४०, घृततराष्ट्र १३५, श्रीकृष्ण १२४०, रासानस्द 
गिरि १२०, सहात्मा कबीर १२०, थुगराज, लोहकार ११०, 
. मसहाकवि भूपण १०२, स्वामी सब्चिचिदानन्द, १०० सद्दाकवि सति- 
राम ९९, गोस्वामी तुलसीदास ९१, यतीन्द्रनाथ ठाकुर ८५ और 
अक्त वर सूरदास ८० वर्षो" तक जीवित्त रहे । | 
* ८० से लेकर २०० चष तक की अवस्था के इस समय भी 
'कई पुण्यात्म विद्यसान हैं | लेखक ने स्वयं कई ऐसे सौ वर्षो" के 
पुरुषों को देखा है, जिनकी नेत्र-ज्योति, शारीरिक स्थिति और 
स्सरणु-शाक्ति उत्तम, दृढ़ तथा तीघ्र थी। उनसे तथा उनके जानने, 
चालों से पूछने पर यद्द बात ज़ानी गई कि थे बाल-म्रह्मचारी या 
लियसपूलंक वीये-रक्क थे । ' 
श्रीमद्भागवत के अक्ुसार कलि-काल में भी महुण्य के आयुबल 
का परिसाण १२० वर्षों का है । इससे पूर्व मरने वाले अकाल 
खत्यु से मरते हैं | अद्बाचये-त्रत से द्वीन होने वाले दी लोग इस 
अकाल गझत्यु के भास दोते हैं । घीय का विधिवत्‌ रक्षा करने वाला 
पुरुष ही अपने आयुरवेल का पू्यो उपभोग कर सकता है । 
अथवबेद में १०९ श्रकार की झत्युयें ( शरीर से आत्मा 
के थक होने को आवश्यकतायें ) सानी गई हैं | उनमें से १०० 
चो अकाल झूत्यु हैं | पूर्णे उत्यु उनमें से ? ही है । इस अन्तिम 
भृत्यु से मरने वाला पुरुष ही भाग्यवान है और उसी की सद्गदि 
दोती है.। जो लोग अकाल झत्यु से भरते हैं, वे सोक्ष के अधि- 
कारी नहीं होते | इसलिये जो लोग अकाल झत्यु से बचना चाहते 
हैं, उन्हें जद्धचचर्य का अचश्य पालन, करना चाहिये ; 





श्श्७ ब्रह्मचय से उत्लाह-साहर 


&६--अक्मचर्य से उत्साह-साहस 


उत्साह और साहस के बिना संसार का एक काम भी सुचारु- 
रूप से सम्पादित नहीं हो सकता । इन दोनों का निवासस्थान 
हृदय है । जिसक्ना हृदय जितना ही वलिए्ट है, वह पुरुष उतना 
दी उत्साही और साहसी हो सकता है । हृदय का बलवान होना: 
ब्रद्ाचर्य के अधीन है। जिसने वीय की रक्षा की है, उससें 
उत्साह और साहस की छाया हम देख सकते हैं । वीये के- 
विना हृदय कभी पुष्ठ नहीं हो सकता । यह बात प्रायः देखने 
में आती है कि व्यभिचारी पुरुष अजुस्साही और असाहसी होते 
हैं । अब पाठक समझ गये होंगे कि उत्साह और साहस का एक 
मात्न मूल वीये है---जह्मचय का पालन है । 

-पुत्र हनुमान जानकी को खोजने के लिये सप्लुद्र पारकर 
लक्ढा में पहुँचे। वहाँ उन्द्दोने बहुत ढूँढ़ा, पर जानकीजी का कुछ भी 
पता न चला | तब वे वहुत घबड़ाये और घेठ कर चिचारने लगे 
कि यदि जानकी नहीं मिलीं, तो में जी नहीं सकता। मेरे मरने पर 
सुम्ीव भी मेरे शोक में सर जायेंगे । इस प्रकार राम-लक्ष्मण्ादि 
सभी एक के शोक में दूसरे मर जायेंगे । इन सब बातों के पत्मात्‌ 
उनको अपने ज्र्मचय का ध्यान हुआ और इस कारण से उनके 
हृदय में उत्साह का पुनः सच्चार हो उठा ! उन्होंने विचार कि 
कठिन से कठिन कार्य उत्साह से सम्पादित हो सकता है। वाल्मीकि- 
रामायण ण सें उन्दोंने उत्साह की बड़ी अशंसा की छ । अन्त में इली 
उत्साह के कारण उन्होंने जानकी को खोज कर ही शान्ति ली । 

भीष्म पितामह काशिराज की. अस्वा, अम्बिका और अस्वा- 
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-लिका नाम की तीन कन्यायें जीत कर ले लगे । अम्बिका और 
'अम्बोलिका का विधाह् तो अपने दोनों छोटे भाई चित्राज्लद, और 
“विश्िज्नवीर्य के साथ कर दिया, पर ब्रह्मचारी रहने के कारण 
अम्बा को लौटने की आज्षा दी । इस पर अन्बा को दुःख हुआ । 
“उसने मद्दायोद्धा परशुरास के पास जाकर. अपना कष्ट निवेदन किया। 
उन्होंने कद्दा कि हम तुम्हारे लिये भीष्म से युद्ध करेंगे । यदि वे 
इम से परास्त हो गये, तो उुम्हाया विचाह उनसे करा दिया 
जायगा | वे अम्धा को लेकर भीष्म के यद्दों आये और सम- 
“काया कि तुम इसके साथ विवाह करलो । पर उन्होंने अस्वीकार 
कर दिया । भीष्स ने यह वात कद्दी कि यदि आप से. युद्ध में हार 
गया तो विवाह कर छेँगा। दोनों में घोर युद्ध ठन गया । भीष्म 
' के हृदय में जल्मच्ये के कारण अटू्ठट साहस था। उन्होंने उसीका 
स्मरण किया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरा पक्त न्याय का 
है और में पराजित नहीं हो सदूँगा । अन्त में परशुराम जीं द्वार 
कर चले गये । ३८७ "४ 70 5 
अब इन दो कथाओं से उत्साह और साहस का 'परिचय पा 
गये छोंगे । अद्यचय के पालन करने वालों को ही-ये .दो दिव्य 
- शक्तियाँ आप्त होती हैं । यदि उत्साह-साहस से अपने को . भूषित 
“करना है---ठो अपने वीये की: भल्नी भाँति रक्षा करनी चाहिये। 





१०--ज्क्मचय से स्वास्थ्य-रक्ता 
“शरीरमा्य खेल घर्म-साधनम” 


के हि ( वैद्यक ) 
मारा शरोर ही सब धर्मो" का अधांच साधन है | 


श्१० बरह्मचथ से स्वास्थ्य-स्क्ता 


“धर्मार्थकाममोक्षायामारोग्य॑ सलसुचमम ।” 
( सूक्ति ) 
. 'घमे, अथ, काम और मोक्ष का मूल कारण आरोग्य € स्वा- 
स्थ्य)हदीदे। ह ही 
”. अब हम चैश्यक मतानुसार स्वास्थ्य के लक्षण लिखते हैं । इन 
लक्षणों के.विपरीत होने से अस्वस्थ या रोगी सभमकना चाहिये:- 
'. समदोषः समापझिस्थ, समधातु मलक्रियः। 
घसबप्नात्मेन्द्रिय मना*, स्वस्थ इत्यमिधीयते ॥ 
; हे ( महांषें छझशुत्त,) 
जिस भलुष्य के तीनों दोष, ( वात, कफ और पित्त ) अंभि 
६ अन्न पचाने और भूख लगाने चाली शक्ति ) धातु. ( रस, रक्त, 
भांस, मेदा, अस्थि, मबज्जा, और वीये ).मल और मूत्र आंदि 
उचित अवस्था में हों---जिसके आत्मा, इन्द्रिय और मन भसज्न 
'तथा अपने अपने कार्यो: में लगे हों, चह पुरुष खत्थ कहलाता है। 
स्वास्थ्य की परिभाषा हो चुकी। अब यह देखना हे कि भरारत- 
चांसियों में कितने लोग स्वस्थ हैं | हमारे विचार से एक भी नहीं, 
ऊपर के दिये गये लक्षण कदाचित्‌ ही किसी भाग्यशाली पुरुष सें 
चटते द्वों । किसी को वात-विकार, किसी में कफ का कोप, किसी 
में पित्त की विकृति, किसी की अभि बिगड़ी हुई, किसी के रखा- 
दि धातुओं में क्षीणचा, किसी का मल दूषित और किसी के मूत्र 
अनियमित दो गया है | हमारे विचार से इन सब बुरे लक्षणों का 
एक सात्र कारण जह्मचर्य का अभाव है। एक वीये-क्षय से 
अनेक दुर्गुण उत्पन्न दो जाते हैं । दसारे स्वास्थ्य का सर्वोत्तम साधन 
अह्यचय है । जह्ाचारी पुरुष ही उत्तम स्वास्थ्य का लाभ कर 
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सकता है । जो व्यभिचारी पुरुष: -हैं, उन्हें भान भी नहीं होता 
और उनके शरीर में धीरे-धीरे अस्वास्थ्यकर लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैं, और फिर वे दी 'बंद्ते-बढ़ते नाश का कारण बनते हैं । 
दिनचर्या निशाचर्या', ऋछ॒चर्या' यथोदिताम्‌। 
आधचरन पुरुष: स्वस्थः, खदा तलिछ॒ति.नानन्‍्यथा ॥ 

दिनचयो, ( श्रातःकाल से सा्यंकाल तक के नियमित कर्म ) 
रात्रिचयों: ( सायंकाल से लेकर प्रभात तक के कृत्य ) और ऋतु- 
चयो ( छः ऋतुओं में आद्यार-विद्वार के नियम ) का उचित रीति 
से पालन करने से ही सज्ुज्य सूदा खस्थ रह सकता है | अन्यथा 
नहीं! 

इन चयोओं का यश्चाविधि पालन करना भी ,.जह्मचर्य है। 
जो ऊपर की तीनों चयोओं का पालन कर अपने स्वास्थ्य को 
बिगड़ने नहीं देता, वह पुरुष घास्तव में ज्ह्मयचारी है | इन च्योओं 
को नियमित रूप से द्वी करने के लिये शह्मचर्य की _ आवश्यकता 
दोती है । हमारे प्राचोन जद्मचर्यौश्रस में इन्हीं को संयमित और 
निष्ठित करने के लिये अ्ह्मचारियों को बहुत समय तक चहीं रहना 
पड़ता था। फिर वहाँसे गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर, इन्हीं चयोओं 
का पूछ अभ्यास किया जाता था । ४ 

अब पाठक समर गये .होंग्रे कि जल्मचये और , स्वास्थ्य का; 
कितना घनिष्ट सम्बन्ध है । जहाँ ज्हाचर्य नहीं, वहाँ स्वास्थ्य 
नहीं | जहाँ ऋ्मचये की प्रतिष्ठा की ,जाती है, घह्ों' स्वास्थ्य के 
लिये रोना नहीं पड़ता । 





१२१ अह्मचर्य से ससन्तान 
११---त्रद्मचये से छुसन्तान 


क्रोड्थः पुजरेण जातेन, यो न विद्धान्न घार्मिकः | , 
( नीते ) 


उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो कि न तो विद्ान्‌ 
है और न धार्मिक द्वा 

खबके सन में यही अभिलापा रहती है कि सनन्‍्तान हो, जिससे 
कि हमारी वंश-बद्धि हो । वह अच्छी भी हो, जिससे कि हमारा 
संसांर में यश प्ले । यह बात घुरी नहीं है । पर बहुत थोड़े लोग 
हैं, जो नियम-पूर्वक सन्‍्तान उत्पन्न कर सकते हों । कितने लोग 
ऐसे हैं जो मर जाते हैं, पर उन्हें पुत्र-पुत्नियों |के मुख-दशेन का 
सौभाग्य नहीं प्राप्त 'दोता । कुछ के बच्चे द्वी बच्चे दोते रहते हैं, 
पर बैजीते नहीं | कुछ के छुछ दिन और वर्षों के लिये द्ोते हैं । 
छुछ के कुछ दिन जीते भी हैं, तो महा मूर्ख और अनेक दोपों 
से पूरित । | 

अब हस अपने मन से पूछते हैं. कि इन सब दोषों का क्‍या 
कारण है ९ वो हमें यद्दी उच्तर मिलता है. कि त्रह्मचय का पालन 
न होना । जब से हमारे देश में जद्षचर्य-प्रणाली उठ गईं, तब 
-से. हममें, इन दोषों का सब्चार हुआ है । इससे पहले कभी ऐसी 
अव्था नहीं थी। हमारे ऋषि-मुनि मनोचाब्य्छित सन्तान उत्पन्न 
फरते थे । वे सन्तान की इच्छा से द्वी मैथुन सें प्रवृत्त होते थे । 
वीर्य-रक्षण के प्रताप से वह शक्ति उनको प्राप्त थी कि वे कभी भी 
निष्फल नहीं होते थे । उन्तकी सन्‍्तान भ्री उत्तम आचार-विचार 

रु 
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वाली द्ोती थी। इतना ही नहीं, चह स्वस्थ और दीघोयु भी श्राप 
करती थी । पिता-साता के हो संयोग से सनन्‍्तान की उत्पत्ति हीती 
है । इसलिये:उनके गुणावगुणों का उस पर प्रभाव पड़ना खभा- 
विक ही है । इस सम्बन्ध में एक आख्यायिका है:--- 


.... पितामह ज्ह्मा ने चार पुत्र उत्पन्न किये। उनसे उन्होंने प्रजा 
की र्ृष्टि करने को कहा । पर वे अस्वीकार कर गये । इसका 
कारण यह था कि ज्नह्मा ने सात्विक वृत्ति से उन्तको उत्पन्न किया 
.था। इसलिये वे जअल्माचारी और सतोगुणी हो गये। फिर 
ज्रह्मा ने और सात पुत्र उत्पन्न किये। थे राजस वृत्ति से उत्पन्न 
किये जाने के कारण, रजोगुणी और भ्रद्वत्ति-पारायण हुए। उन्होंने 
प्रजा की सृष्टि की । , ट - 

अब प्राठक ऊपर की -आख्यायिका के पढ़ने से समम्त गये 

- दोंगे कि जैसो जिसकी सानसखिक वृत्ति रहती है, चैसी ही उसकी 
सन्तान होती है। यदि हम जह्ाचारी हैं, तो हमारी सनन्‍्वाव भी 
ज्ह्मचये-रत होगी । व्यसिचारी पुरुष की सन्तान कभी अच्छी 
नहीं ही सकती । जब तक देश में ज्ह्मचर्य का . विधिवत्‌ पालन 
नहीं किया जाता, चच तक झुसल्तान के लिये शतात्दियों तक 

'मीखना पड़ेगां |:अश्मच्र्य-पूवक गर्सौाघान करने वाले क्चित्‌ दो 
चार पुरुष.हों !- जो मैथुन झुसन्तान के लिये पुण्य-कार्य सममा 
जाता था, वह.अब अज्ञावी पुरुषों की कृपा, से व्यभिचार का 
अज्ञ जब गया ।. यह बड़े परिवाप की बात है! 2 
: * यदि सनो5लुकूल वालक उत्पन्न करना है---यदि सनन्‍तान की 
'उत्तन और संदूरुणी- बनाना है---यदि उन्हें दीघ॑जीवंन-प्रदान 


१२३ अह्यचय से 'रोग-शान्ति 


“करना चाहते हो, तो यह अत्यन्त आवश्यक, है कि ब्रह्मचर्य का 
समुचित पालन किया जाय । 





१२--श्रह्मचर्थ से रोग-शान्ति 


जात मात्र नयः श्र, व्याधिव्व प्रशमन्नयेत। 
अति पुष्ठाक्ष युक्तोौषपि, सपच्चात्तेन 'हन्यते ॥ 
( सूक्ति ) 


शत्चु और व्याधि को उत्पन्न होते ही न कर देना योग्य 
है.। क्योंकि इनके बढ़ ज़ाने पर, अत्यन्त हड-पुष्ट पुरुष भी इन 
के द्वारा सारा जाता है । 
इस देश में स्वस्थ पुरुषों और स्त्रियों की संख्या ऑगुलियों 
पर गिनने योग्य हो गई है । अनेक लोग अपने आरोग्य के लिये 
विविध यज्ञ करते रहते हैं, फिर भी वे अस्वस्थ ही रहा करते हैं; 
जनता में निस्तेज और मिरबेल शरीर - बाले- मजुष्यों को देख कर 
एक वार हृदय थाम कर रह जाना पड़ता है। इस रोग-अस्तता का 
कारण यही है कि लोग जअद्य चर्य-अ्रष्ट होकर अपना जीवन बिता 
हैं, इसी से - जे प्रायः रोगी देखे जाते हैं । व्यभिचार और 
इन्द्रिय-लोछपता चहुत चढी जा रही है । जद्मचय किस पक्षी का 
इसका ध्यान ही नहीं है | हम वल-पूर्वक यह वात कहते 
हैं कि एक पुरुष, जो जक्मचर्य का पालन करने वाला है, उसे रोग 
नहीं उत्पन्न हो सकता । जिसने; अपने वीय का महत्व न समम्त 
कर, उसको - अनियमित प्रकार से अपने शरीर से अलग किया 


ना 
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है, चह रोग से चैंच भी नहीं सकता ! श्रायः ठुराचारी पुरुषों को ही 
भ्रयक्कर रोगों का आखेट होना पड़ता है । 

'.. झ्राचीन समय में लोगों को आय: रोग होते ही नहीं यथे। 
जिसे रोग दोता था, वह पापी और नीच समम्ा जाता था। वह 
अपने को धसमोचरण और सदाचार से युक्त करता था। 

आज कल लोग वैद्यक-शास्ष के द्वितोपदेशों की अवद्देलना 
करने लग गये हैं । त्रह्मचर्यन्युक्त आहार-चिहार को छोड़ कर 
प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं । इसको परिणाम यह द्वोता है कि वे 
कभी सुखी नहीं रहते | उनके साथ-साथ एक ले एक रोग बराः 
घर चलाता रद्दता है। माना अकार की औषधियाँ खाते रहते हैं, 
पर अपने दुष्कर्म को छोड़ने में असम्थे रहते हैं। ऐसे लोग 
कभी आरोग्य-लाभ नहीं कर सकते। हमारे -विचार से अद्यचय 
सब औषधियों का पितामह है । जो पुरुष इसका विधिवतू सेवन 
करता है, वह कभी रोगी नहीं रह सकता । अम्त-छुल्य ओषधो- 
घचार करते रहने पर भी, जदह्यचय का पालन न करने वाला पुरुष, 
रोग-रहित ,नहीं हो सकता | किसी रोग को सूल से नाश करना 
हो, तो उससे छुटकारा पाने तक, अखरूड न्रद्मचर्य का. पालन 
करना चांदिये ॥ 
एक बड़े अज्ञुभवी वैद्य थे | उनका कहना था. कि £ वर्ष 

नियमित जह्म चर्य के पालन से भयक्कुर रोग नष्ट हो सकता दहै। !स 
पिकित्सा का उन्होंने कई रोगियों पर श्रयोग किया और वे सफल 
निकले । तब से वे उसीकी चिकित्सा करते थे, जो उनके आशा- 
ज्ुसार वीये-रच्चा कर सकता था । थे नाड़ी से वीये-नाशक छुरुप 
को जान लेते थे, और फिर उसको औषधि नहीं. देते थे । 


श्र५ अह्चर्य ले चहाशान 


अब ऊपर की चात से पाठक जान गये होंगे कि नद्म चये 
कैसी वस्तु है! इसके पालन से कठिन से कठिन रोगों का संहयर 
बकिया जा सकत्ता है । 


१३--अह्मचर्थ से अह्यज्ञान 
#जशान लब्ध्चा परां शान्ति मचिसरेणाोधि गच्छुति ४? 


€ योगेइचर कृष्ण ) 
ज्ह्यक्षान के आप्त हो जाने पर मनुष्य चहुत शीघ्र ही परमा-. 
चनन्‍द्‌ का अधिकारी होता है । 0 
;क्‍ “आते शानाक्ष मुक्ति ।7 
( इंकराचार्य ) 


जअद्यक्षान के बिना किसी की सुक्ति नहीं हो सकती । 

हमारे ऋषियों ने जद्याक्ान की प्राप्ति के लिये अनेक मार्ग 
'निश्चित किये छे । उच्त पर चल कर शीघ्र ही ज्द्यज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है। बअह्मज्ञान केआप्त हो जाने पर, सब कुछ 
सुलभ हो जाता है। इस ज्ञान के लिये ही चारआश्रमों का विधान 
भकेया गया है | 5 9 0 

छान्दोग्योपनिपद्‌ में इन्द्र-विरोचन-संवाद है । उसमें जह्मचये 
से बद्याज्ञान की भ्राप्ति का समर्थन किया गया है । पितासदह जक्मा 
से उन दोनों को ३६ वप तक अखरण्ड जह्मचर्य पालन करने की 
शिक्ता दी है। .. " े 
“ब्ह्मचर्येंय हां वेछात्मान मझुविन्दते ।” 


अह्मचर्य-चिशान.* श्र 


अह्मयचर्य के पालन करने से निश्चय पूवक यह इच्छित आत्म- 
ज्ञान भाप्त दोता है । ह 

प्रश्नोपनिषद्‌ में ज्क्मक्षान के सम्वन्ध में एक बड़ा ही रोचक 
तथा सार गर्मित कथानक आया है। हम उसे यहाँ उद्धुत करते हैं:- 

कवन्धी और कात्यायन नाम के दो ऋषिकुमार थे । वे दोनों 
जह्मचारी थे । एक दिन वे दोनों ही ऋषिवर पिप्पलाद के आश्रम 
' में गये, और उनले अद्धाज्ञान की शिक्षा देने के लिये निवेदन किया। 

तांन हू सर ऋषिरुचाच--भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्येण अ्रद्धया 

सम्बत्सरे संवत्स्यथ, यथाकामान्‌ पश्नान' पृ८छथ, यदि विज्ञा- 
नास्यामः सच ह वो चच्यामः | | 

पिप्पलाद ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों एक च्े तक 
हमारे पास रह कर नियमाजुसार श्रद्धापू्वक त्रह्मचर्य-त्रव का 
पालन करो। तत्पश्चात्‌ जो प्रश्न चाहोगे, पूछ लेना । हम भी जो 
कुछ ज्ञान होगा, तुम लोगों को यथाशक्ति सममावेंगे । 

ऊपर के उदाहरण से यह चात' जानी जाती' है ' कि ज्ह्मज्ञान 
का अधिकारी हऋद्यचारी ही पुरुष हो सकता है | पिप्पलाद जानते 
थे कि ये ऋषिकुमार त्रह्मचारी हैं, पर जद्यज्ञान के लिये उन्होंने 
उन दोनों से एक वे तक विशेष रूप से जद्मचर्य का पालन कर- 
वाया। उन्होंने समझ्या कि जह्ाचर्य के बिना नक्नज्ञान का अनुभव 
नहीं किया जा सकता । ल >> 

अब पाठक समर गये होंगे कि ब्रह्मज्ञान जैसे सदूविषय 
की योग्यता आाप्त करने के लिये, जह्म चारी रहना, कितना आवश्यक 
है? जो पुरुष जद्नज्ञान का लाभ करना चाहे, चुद अह्मचर्य का 


निश्चय रूप से पालन करे ! है 


श्र७ अह्मचर्य से सुक्तिं-अद्यत्व - 
१४--न्रह्म च्य से सुक्ति-तऋह्मत्व 


“अपुत्रस्य गतिनास्ति, स्वर्ग नेव च नैव थे ।”? 
६ सूक्ति ) 

पुत्र-रहित पुरुष की मुक्ति नहीं होती । उसके लिये सर्वे का 
मिलना तो अत्यन्त असम्भव बात है । 

“स्वर्ग गच्छुन्ति ते खर्चे, ये केचिदु अह्मचारिणः ।? 

(सूक्ति 3 

संसार में जितने त्रह्म चार पुरुष हैं, वे सब स्वगमें जाते हैं । 

ऊपर के दोनों वचन शास्यीय हैं ।- पहले वचन का दूक्षरा 
अपवाद स्वरूप है। एक तो पुत्र के बिना सुक्तिद्दी नहीं बतलाता, 
पर दूसरा कहता दै कि चिना पुत्र के स्वग तक सिल सकता है। 
जो लोग बत्रह्मचय का पालन करते हैं, वे निविन्न स्वयें प्राप्त 
करते हैं । . 

यह वात है भी बहुत सत्य ! प्राचीन समय में वालखिल्व, 
नचिकेता, हनूसान तथा भीप्स आदि अनेक अद्यचारियों ने पुत्र 
उत्पन्न नहीं किया, पर वे मुक्त हो गये। ऐसा क्यों ९, क्योंकि 
उन्होंने अखण्ड अह्यचय का पालन किया था । 

केवल पुत्र उत्पन्न करने से द्वी कोई पुरुष मोक्ष या स्वर्ग का 
अधिकारी नहीं बन बैठता | पुत्र के योग्य होने पर ही ऐसा हो 
सकता है। यदि पुत्र अयोग्य हुआ, तो अपने पितरों को नरक-गामी 
बना के दी छोड़ता है । सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने से दी महुष्य 
तीन ऋणों--ूपषि-ऋण, देव-ऋण और पिठ-ऋण ) से मुक्त 


अह्चय-विजान १२८ 


होता है। यही उसकी सश्ी सुक्ति है। सुभोग्य पुत्र विना ्रह्मचर्य- 
बत के पालन किये, किसी को किसी प्रकार, भाप्त नहीं हो सकता। 
व्यभिचारी का शुक्र-सम्भूत पुत्र, सुयोग्य नहीं दो सकता । 

अखगण्ड अक्षयये का पालन करने वाले पुरुषों का पुत्र उत्तन्न 
करने की शाओं में खाता नहीं है | वे मनसा, वाचा त्था कमणा 
संसार की सेवा करते हैं। उनकी शिक्षाओं तथा उद्योग से अनेक 
चालक सज्यन और सदाचारी चनकर, अपने झुट्ठम्य फो यशस्त्री 
चनाते हैं । उनके प्रताप से वहुत से विद्यार्थी अपना जीवन-सुघार 
कर पितरों को नरक में पढ़ने से मुक्त फरते हैं। फिर ऐसे पुरुष, 
जिनके कारण से, अन्य लोग स्वगे के अधिकारो' बन जाते हैं, वे 
क्यों न मुक्ति झ्राप्त करें ! ' ढ़ 

सुना जाता है कि पारस प्रस्तर के स्तश से लोह भी सुबण 
हो जाता है। अखण्ड अह्मचारी भी उसी पारस के समान है; 
जिसके संसर्ग से अबोध चालक भी सुबर्ण के समान शुणवान और 
मूल्यवान वन जाता है । लोहे को सोना बनने की आवश्यकता 
होती है, पारस को नहीं ! जो मुक्त नहीं है, उसे ही शुक्ति की 
आवश्यकता होती है, श्द्म चारी को नहीं | वह तो स्वयं सक्तद | 

अब पाठक समझ गये होंगे कि जह्मचये मुक्ति और खगे 
का भी एक सात्र साथन- है । जब सक ज्रह्मचये सिद्ध नहीं दोता, 
तब तक भुक्ति भी नहीं भाप्त दो सकती । 

मुक्ति तो जह्मचारी पुरुष की दासी चनी रहती है । वे इसकी 
चिन्ता ही नहीं करते । उनके लिये यंह छुच्छ है ! 

मुक्ति से 'बद्कर इशत्व माना. गया है । म्क्तों को भी' इशल 
'की लालसा लगी-रहंती है | भंनेक थोंगीजन जिसके लिये आजी- 


१२५९ चिह्मचर्य से सुक्ति-आअहात्व . 


वन तपत्या करते हैं, यदि उनकी साधना पूरी हुई, तो इस पद 
के अधिकारी दोते हैं । इस त्रह्म-पद का प्राप्त करना परम कठिन 
है ।केनोपनिपद्‌ में लिखा हैः--- 
न तत्र चक्षुगंचछति नवाग्गच्छति न मनो न विद्य३ 
न तो वहाँ तक दृष्टि पहुँचती है, न चाणी जा सकती है और 
न सन हो पहुँच सकता है । हम उसे जानते भी नहीं । 
खर्ब !चेदा यत्पद्मामनस्ति । 
तपांसखि सर्चाणिच यद्धदुन्ति ॥ 
यदिच्छन्तो प्रह्मचय जरन्ति | 
तत्तेपद॑ संझदेश  पचदये ॥ 
( कठोपनिषत ) 
सब चेद जिस पद्‌ का चिन्तन करते हैं ! सब तप भी जिस- 
को वताते हैं और जिशके चाहने वाले अह्मचये-त्रत का पालन 
करते हैं, उस पद को संक्तेप में कहते हैँ । 
इश्वल्-प्राप्ति के लिये बेदू, तप और तह्मचय, ये तीन साधन 
हैं। वेद और तप दोनों श्रद्मचर्य के बिना सिद्ध नहीं हो सकते। 
इसलिये ब्रह्म चये को ही प्रधानता है । एक अहम चय के अन्तगगंत 
वेद और तप दोनों की साधसायें विद्यमान हैं। बड़े-बड़े वेदा- 
ध्यायी और भारी-भारी तपस्वी ज्ह्मचर्य से पतित होते दी अपने 
पद से च्युतः हो जाते हैं । अवण्ब इंशत्व श्राप्त करने के लिये भी 
जह्यचर्य सब से बड़ा साधन है । विना त्रह्मचय के जह्मपद दुष्प्राय 
ही नहीं, अपितु नितान्त असम्भव है 
अब पाठक समम्कत गये होंगे कि ईशत्व-प्राप्ति के लिये भी 
जह्यचर्य का पालच करना- आवश्यक है ! जिसके पालन से इशत्व 


अह्यचये-विज्ञान हु १३० 


जैसे परम पद्‌ का लाभ हो सकता दे, उसकी मदिसा किससे गाई 
जा सकती है ९ 


१५--रछ्ठटि के आदि में ऋतच्मचर्य 
पाठकों के सन में यह शझ्का उठनी स्वाभाविक है कि क्‍या 
रूप के प्रारम्भ में भी अहाचर्य की भयौदा स्थिर थी ? इसका 
ससाधान हस श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्धघ के कथानक से करेंगे | 
वह इस प्रकार है :--- 


| 


सनकच्य  खननन्‍दस्थ, सनातनमथात्मभः 
सनत्कुमारश्व सुनीन्निष्क्रियानूध्वेरेतसः ॥ 


पितामह अह्म ने राष्टि-रचना के विचार से सनक, सनन्दन, 
सनातन और सनत्कुमार नाम के झुनि-द्वत्तिधारी नह्मचारी चार पुत्रों 
को उत्पन्न किया । 


तान्वभाषे स्वभू: पुजान्प्रजा: राक्तत पुत्नकाः 
ते नेच्छन मोक्त-घर्मांणो, चाखुदेच-परायणाः 


अद्या ने उन पुत्रों से कहा कि पुत्रो ! तुम लोग ञ्रजा की 
खष्टि करो ! पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया । क्‍यों कि वे जअह्य- 
चारी और परमात्मा के भक्त थे । 

उन्त पुत्रों ने मजा उत्पन्न करने से अश्वीकार क्‍यों किया ९ 
इसका कारण यह था किचे सालिक पुरुष थे; उन्होंने इस ज्क्मचर्य 
की ,महत्ता दिखिलाने के लिये ऐसा सत्काये किया | 


१५३१ चह्मचर्य का चायुमएडल 


घपजापती पितरि ध्ह्मचर्य मुछुदंचा सज्ञुष्या अछुरा । उपित्व 
ब्रह्म चर्ये देचाऊछुः शवीतु नो सवानितति तेभ्यो दैत भच्चर मुवाच 


द्‌इति ॥ 
( शतपथ ब्राह्मण ) 


राप्टि-रचना के अनन्तर पितामह जअ्ह्मा के पास देव, मलुष्य 
और अछुर ब्रह्म चर्य का पालन करके, क्रमशः पहुँचे । बरह्मचर्य का 
पालन करके देव लोग बोले कि पितामह ! हमें अब कया आज्ना 
होती है ? इस पर पितामद ने उन्हें “द्‌ ? अक्षर का उपदेश 
किया । सनुष्यों और असुरों को एक एक कर पास आने पर भी. 
इसी अक्षर का उपदेश दिया । 

साखिक, राजस और तामस गशुण-प्रधान---तीन प्रकार की रहृष्टि 
हुईं । साल्विक पुरुष 'देच” राजस 'मनुण्यः और तामस 'असुर” कह 
लाये । जो अ्ह्मचर्य का उत्तम पालन करते थे, देव माने गये, जो 

 अद्धाचय का पालन भी करते थे और यंथाससय रूृष्टि करते थे, 
वे मनुष्य कंहे गये, और जो इन्द्रिय-लोछ॒ुप, मदिरा-मांस-भत्ती 
तथा ज्यभिचारी थे, वे असुर कहलाते थे | बज्नक्माजी ने त्रिविध 
प्रजा को अदह्यचये-पूर्वक रद्द कर, इन्द्रिय-दमन, दान और दया का 
द्‌ ? अक्षर कह कर उपदेश दिया । 

अब पाठक भली भाँति ऋ्रक्षचर्य की स्ष्टि-कालीन-महत्ता और 

आचौनता के विषय में सन्तुष्ट हो गये होंगे । 





' १६--अद्यचर्थ का चायुमण्डल 


पाठक गण, इस भन्थ के प्रथम खण्ड सें अथवंवेदीय त्रह्मचय- 
सूक्त को, पढ़ ही चुके होंगे। आये-सांहित्य में कहीं भी, -भक्मचय 


अहाखर्ये-घिशान १५२ 


'का इतना सावमय और व्यापक वर्णन खोजे से नहीं मिल सकता। 
यह सूक्त वैदिक सभ्यता के सर्वोच्चयुग का परिचायक है । इसमें 
विद्यार्थी, आचाये, देव, राजा, श्रजाजन, कन्या, पशु-पत्ती- 
अग, समय, दिशा, ऋतु, रात-दिच, सम्बत्‌ , मेघ, औषधि और 
वनस्पतियाँ--सब में अक्मचर्य की उद्भावना की गई दै । यहाँ तक 
पकि छथ्वथी से लेकर आकाश तक के सभी जीवों को अक्षचारी कहा 
गया है । इस प्रकार एक आदशे अक्मचर्य के चॉयुमएडल का रूप 
खड़ा कर दिया गया है । इस प्रकार के चर्णन से हमें दो अभिप्राय 
सूचित होते हैं । वे ये हैं :-- धि 

(१) यह सारी र्ृष्टि त्र्मचय के द्वी अताप से चल रही है। 
जिस क्षण में, एसके भद्मचर्य का नाश होगा, चह भी नष्ट हो 
जायगी । अर्थात्‌ भद्मचय दी अस्तित्व है । 

(२) और जब यह वात है, तब तो महुष्य का एक प्रकार से 
कत्तंव्य दो जाता है. कि बह जअद्यचय-पालन से अपनी जाति के 
अस्तित्व की रक्षा करे ! यही ईश्वरीय आज्ञा भी है । 

यही एक अघान कारण था कि मलुष्य-जाति के कल्याण के 
लिये ऋषि-मुनि जन्म भर ज्द्म चर्य-तपस्या करते थे । नितान्त आवश्य- 
कता होने पर ही अजा की रहृष्टि करते रहे । अयाग, दरहार तथा 
लैमिपारण्य जैसे तीर्थे-स्थानों पर ८८००० जन-संख्या की बहत्‌ घममे- 
सभा सें सदाचार और त्रह्मचय पर विचार करते थे। 'जद्मचये- 

रक्षा के लिये ही नाना प्रकार की कथा-वात्तों, ज्ञान-वचों और 
धम्म-शिक्षा होती थी | कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे ऋषि- 
मुनि इस तत्व को भली भाँति जानते थे । और उनका भी उद्देश्य 
देश सें जह्मचय का वायुमण्डल बचाना था। क्योंकि यहु उनकी 


श्श्र३े च्रह्मचय पर प्रौच्चीच भत 


दृष्टि में सर्वोच्च धर्म था । और इसी के लिये आंशपरण से विविध 
सद्॒पायों से उद्योग करते थे । 


१७--न्नह्मचये पर प्राचीन सत 


इस खण्ड का यह अन्तिम लेख है । इसमें हमें जहाँ तक, . 
अब ठक ज्ह्मचथ पर प्राचीन अंथों सें प्रमाण मिल सके हैं, उन्हें 
देते हैं, इन पर ध्यान देने से निशेष कल्याण की सम्भावना है--- 

“मनुष्य बिना ऋत्मचय धारण किये हुये, कदापि पूर्ण आयु 
वाले नहीं हो सकते ॥7 

(_ भगवान ऋग्वेद ) - 

“चारों आश्रसों के यथाबत्‌ पूर्ण होने ( पालन ) के लिये,. 
अह्यचयोश्रम का पालन करना चाहिये ।? 

( भगवान यजुवेंद ) 

“विद्वान भनुष्यों को योग्य है कि संसार में दो कार्य निरन्तर 
करें--(१) जक्षचर्य तथा जितेन्द्रियलव की शिक्षा से शरीर को” 
नोरोग, चलिए और दीघंेजीवी बनावें और (२) सुविया और 
क्रियाकृशलता से आत्मा को तेजस्वी बनावें, जिससे सबंदा आनन्द 
प्राप्त हो (ए? 

जैसे प्रसिद्ध अम्लि, विजली, जठरापि और बड़वाभि--ये 
चार और आण, इन्द्रिय तथा गो आदि पछु--सब जगत्‌ की 
पुष्टि करते हैं, वैसे ही मजु॒प्यों को जद्मचये जादि से अपना तथा 
दूसरों का बल बढ़ाना चाहिये । जो भलुष्य त्रक्मचयं, औषधिपथ्य: 


अद्यचय-विशान श्शेष्ट 


सथा सुन्दर नियमों के सेवन से शरीर की रक्षा करें,तो उनके भज्ञ 
आढ़ होते हैं ।?? 
( भगवान्‌ यज्ञ॒वेंद ) 
“सब पुराणों, प्राचीन संस्क्रति और घर्म की रक्षा, चह्यचय-म्रत 
से होती है ।?? 
( भगवान अथवेवेद 9 
“ब्रह्मचये सर्वोत्तम तप है | अखण्ड अश्यचय-त्रत का त्रती 
'पुरुप देवता है, उसे सहुप्य न समझना चाहिये ।? | 
( भगवान दोकर ) 
“ऋषिवर ! अह्मचारी पुरुप सुमे पस्म प्रिय जान पड़ता है । 
जह्म चय से ही मेरा निर्भय पद प्राप्त हो सकता है|?” 
€ चैंकुण्डनाथ विष्णु ) 
“देव, मलुण्य और असुर--सब के लिये घद्मचर्य अग्ठ॒त-रूप 
है। जो घर-दान चाहे, वह मद्म-निष्ठा से प्राप्त हो सकता है ।” 
( वितामद्द त्रक्षा 2 
“ब्रह्मचयें से जज्त्तेज का सब्चय होता है । पूर्ण तपस्वी अपने 
सप का इसी के वल पर साध सकता है । जो अप्सरा सहर्पि 
'ैश्वामित्र का तपोभक्ञ कर, 'सुझे - निर्भेय करेगी, उसे . मेरा सदा 
सम्मान भाप्त होगा न 
€ देवराज इन्द्र ) 
“हे जाब ! जह्मचय रूपी सुधानिधि तेरे पास है । उसकी 
अतिष्ठा से अमर बन ! निराश मत हो ! मनुण्यता को सार्थक 
चनाने का उद्योग कर !?? 
- (सगवती श्रुति) 


श्३५ बह्मचर्य पर भाचीच सत 


“ब्ह्मचय-त्रत का पालन करते हुये, वेदादि शाजों का अध्ययन 
योंग्य है। अधिकारी पुरुष ही अपनी सम्पत्ति की रक्ता कर 
सकता हैं ।?? 
€ भद्दर्षि अंमिरा ) 

“है निप्पाप ! ्द्मचय से ही संसार की स्थिति है। सूलाधार 
होने पर ही पदार्थ का नाश होता है । अन्यथा नहीं !” 
( भद्ृर्षि वरेष्ठ ) 
“ज्ह्मचर्य का पालन अक्मपद्‌ का मूल है । जो अक्षय-पुरुष 
को पाना चाहता है, चह निष्ठा से जीवन व्यतीत करे ॥? 
/ ( देवर्पिनारद ) 
“मुनिवर । तुम्हारा शाप अद्भीकार करता हूँ । विवाह करने 
से तुम्हारा अह्मचय-त्रव खण्डित हो जाता और लोक-कल्याण में 


चाधा उपस्थित होती । इसलिये माया करनी पड़ी ।” 
€ भगावन विष्णु ) 


“ज्ञोक्ष का दृढ़ सोपान नह्मचर्य है । श्रह्मचयोश्रम के सुधरने 


से सत्र क्रियायें सफल द्वोती हैं 
( महासुनि दक्ष ) 


“ज्द्यचर्य से ही अह्मस्वरूप के दर्शन होते हैं। हे. अमो ! 


सनिप्कासता ही प्रदान कर दास को छतार्थ करें !” 
( मुनिवर्य भारद्वाज ) 


#श्रह्मचर्य से संनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता है । शरीर के 


स्थागने पर सद्गति मिलती है ।? 
ह € मुनोन्‍्द्र बगे ) 


अंह्चचन-चिशाय १३६ 
“शब्रह्मचये के संरक्षण से मनुष्य को सब लाकों में सुख देने 

वाली सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।”? । ५ 
€ मुनिराज अभन्रि ) 


“जीवात्मा अद्षाचर्य से द्वी परमात्मा में लीन होता दहै। जआाप्त 


धर्म दी चारो फल की प्राप्ति का साधन है ।” 
€ सहार्ष व्यास 9 


“ब्द्मचर्य-ब्रव के पालन से मनुप्य के अशुभ लक्षण भी नष्ट 
हो जाते हैं ।? 
“जो उचम धमं का पालन करना चाहे, चद्ध इस संसार में 
अछ्यचरय का पालन करे !? 
€ पीयूषपाणि घन्वन्तरि ) 
“है राजन्‌! जद्वाचारी को कहाँ भी दुःख नहीं होता । उसे 
सब कुछ म्ाष्य है | जह्म चय के प्रभाव से अनेक ऋषि अझलोक 
सें स्थित हैं ।7 * 
€ देवजत भीष्म 2 


“जअह्मचारी को सब कुछ सम्भव है । उत्साह से द्वी सब कार्य 
खिद्ध होते हैं । वे द्वी पुरुष-रत्न हैं, जों अपने घंत का सदा पालन 
करत्ते ह्द ए? * श 

( मद्दावीर इनूमान ) 
-.. “जहाचये का पालन कर लेने पर, मलुष्य किसी भी आश्रः ' 
( गृहस्थ, चाणप्रस्थ और सन्यास ) सें श्रविष्ट हो सकता है।” 
कफ, ; .._ ( ऋषांदा जाबाडि , 
अह्यचये से ही ज्ह्मज्ञान प्राप्त करने की थोग्यता प्रा! 
होतो द्दै [? * का] . हि न 


के ८ ऋषिवर पिप्पलाद 


१२७ प्रह्मचर्य पर प्र'प्जीन मत' 


४ जअद्वाचारी रह कर नियमित रूप से अध्ययन करना 
चाहिये | विधि-रहित अध्ययन करने से स्वाध्याय का फल नहीं 


मिलता ।” 
( मदहामान्य हारीत ) 


“हे जनक जी ! जिसने ऋह्मचर्य में चित्त की शुद्धि की है, 
०० हम." ७ 
उसी को अन्य आश्रमों (जह्मचय; गृहस्थ, वानप्रस्थ और सनन्‍्यास) 


सें आनन्द मिलता है ।” 
( बाल-अहचारी शुकरूदेव ) 


ख, “बिना ज्द्गाचर्य के (विषय-भोग से) आयुष्य, तेज, चल, घीये, 
बुद्धि, लक्ष्मी, मदत्वाकांक्षा, पुएपतप और खामिमान का नाश हो 


जाता है |” 
( स्म्ृतिकार गौतम मुनि 9 


“इच्छा से वीर्य का नाश करने वाला न्ह्मचारी निश्चय पूर्वक 


अपने जत ( श्रक्मचये-) का नाश कर देता है ।” 
€ मद्दामति मन ) 


“ज्ह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है ।” 
( योगिराज रृष्ण ) 


“शब्रह्मचर्य के पालन से आत्मबल प्राप्त होता है ।? 
€ योयाचाये पतण्जलि ) 


“ब्ह्मचर्य के बल से ही महुष्य ऋषि-लोक को जाता है |? 
€ कापलमुन 2 


०ज्रहद्मचये-त्रत धारण करने वालों को मोक्त ( स्वर्गीय सुख ) 
मिलता है ।”? 
थे) 


अक्चत्य-विक्ान श्ब्८ 


भन्नीये ही सारे शरीर का सार है ।” 
“मनुष्य का बल चीर्य के अधीन है ।”? 
“आज ही शरीर की घातुओं का तेज है ।” 
( बैंक ) 
“अखण्ड ज्ञद्वाच्य का पालन कर लेने पर, सुलच्यणा स्त्री 
से विवाह करना चाहिये ।? 
.._ (६ मिताक्षरा ) 
“जो महुप्य जद्यचारी नहीं उसको कमी सिद्धि नहीं होती! वह 
जन्म-सरणादि छेशों को बार-बार सोगता रहता है ।” 
( अमतसिद्ध ) 
“ब्रह्मचये से पाप इस प्रकार कटता है, जिस ग्रकार सूर्योदय 


से अन्धकार का नाश होता है ।”? मिल 
( धर्म-संग्द्द ) 


ऊपर की सम्मतियाँ आचीन अन्धों के जछोकों के मसे ठया 
कथानकों के अर्थ या भाव-रूप में संग्रहीत की गयी हैं । 


तुत्तीय स्कण्डः 
+०+्828 4879५ 
१--ब्रह्म-चन्द्ना 


३» त्थां द्वि मन्द्रतममर्कशोकैर्चन्वमद्दे मद्दि नः ओोष्यरमे । 
इन्द्र न त्वा शचसा देवता थायुं पएणन्ति राधघलाइवमा शा 
'( ऋग्वेद ४।५॥८६॥२ ) 


है प्रकाशमान परमेश्वर ! तुम कोसल हृदय वाले हो । इस- 
लिये अ्क्मचर्य-पूवेक अध्ययन किये हुये, वोयंशाली मन्त्रों से हस 
तुम्हारी आराघना करते हैं । तुम हमारी भ्ा्थना को सुनो ! इम्द्र 
ओर वायु के समान तुम्दारी पूजा भी संसार में होती दै। 

छुम इन्द्र ओर वायु की भाँति इसलिये पूजित दो कि संसार 
सुम्हारे बिना अपना जीवन-निवोद नहद्दीं कर सकता। तुम्हारी 
ऊपा से अमोघ पापों और टुप्कर्मियों का नाश होता है । त्रक्मचारी 
लोग तुम्हारे तेज के लिये अपने श्रत से विचलित नहीं होते । 
छघुम्दारे दिव्य गुणों से ही हमारा सदा कल्याण होता है । हम 
'ुम्दारे ही द्वारा सुगन्धित पदार्थो" को देवों तक भेज सकते हैं । 
हमको भी यही शक्ति दो, जिससे कि जह्मचये से रह कर विश्व का 
* डपकार करें| तुम्दारोी कृपा से सब कुछ सम्भव है। तुम हमें सी 
. फ्रीय और सिष्पाप बनाओ ! छुम से हमारी यही आयशेना है । 


श्रह्मचर्य-चिशञान १४० 
२---ब्ह्मचयोशञअस 
“ब्रह्मचर्याश्रमो ज्येछट, श्रे्टचैच वथाचिघम्‌ ।” 
(सूक्ति 
ज्रह्मचयी श्रम सब आश्रसों (ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और. सन्यास) 
से ज्ये्ठ और उसी प्रकार श्रेष्ठ भी है। * 
“खाध्यं यद्रथमे कर्म खुसांध्यं तचु खर्वदा।” 

.. (जंवि) 
पहले पहल जो कार्य सिद्ध हो जाता है, बह सर्वदा, छुसाध्य 
होता है । न 

ब्रह्मचयौश्रम विद्यार्थी की बह अवस्था है, जिसमें वह प्रविष्ट 
होकर, नियमित समय तक वीय-रक्षा सहित विद्याष्ययन्न करता 
है। इस आश्रम में म्विष्ट होने पर, वहे माता-पिता से थक हो. 
कर शुरु-छुल या ऋषि-छुल में वास करता है। आयुष्य क। कम से 
कम प्रथम भाग उसे इसी संयसशील अवस्था में बिताना पड़ता है। 

प्राचीन ससय में यह आश्रम बड़ा सहत्वशाली ससमा जाता 
था। राजा-प्रजा सब के पुन्न यथासमय इस आश्रम के अधिकारी 
बनाये जाते थे । जब तक वे इस अवस्था को पार नहीं कर लेते 
थे, वे ग्रहस्थाभ्रम के योग्य नहीं सममे जाते थे। 

प्यवतस््लोष्वस्था: शरीरप दुद्धियोवरन सम्पूर्णता किख्ित्परि 
दाशिश्लिति | आषोडशाद चुद्धिः । आपश्वाविशतेयविन। आ- 


चत्वारिशतः सम्पूणता ततः किडित्परिदाणिश्वेत्रि ॥ हे 
० ५ :... (६ स॒धुताचार्य.) 


५. इस शरीर की चार अवस्थाये होती हैं । इद्धि, यौवन, सम्पू: 
शुता और  परिंद्ारिण |: १६ वें वर्ष से २५ वर्ष तक सब घाठुओं को 


१४१ ब्रह्मचये युक्त अन्याक्षम 


जद्धि होती है । २५ वें वर्ष के पश्चात्‌ ४० वें वर्ष तक सब घातुओं के 
पुष्ठ हो जाने से यौवन भ्राप्त होता है। ४० वें बषे के उपरान्त 
( ६० वर्ष तक ) सम्पूर्णता रहती है । तत्पश्थात्‌ हास म्रारम्भ हो 
जाता है । है 

यही कारण है कि कस से कम २० चषे तक अकद्मचयोश्रम 
का पालन किया जाता था । बहुत से विद्यार्थी इस आश्रम का 
सहत्व समझ लेने पर, इससे अधिक समय तक या जीवन पयेनन्‍्त 
इसी आश्रम में रहते थे । ह 


इ--अ्रह्मचरथ युक्त अन्याक्षम 


अह्मचये परि समाण्य श॒द्दी भवेव्‌। 
शहोभूसर्वा चनी सवेत्‌ | चनीभूत्वा पवजेच्‌ । 
( त्रद्मज्ञ जाबालि ) 


अद्यवयोश्रम का पालन कर लेने पर ग्रहस्थ बने । गृहस्थाश्रम 
का निवोह करके वनी दो । और वानमप्रस्थाश्रम को समाप्त कर 
लेने पर सन्‍्यासी बने । 


०थ्रह्मचारो शझह्ीः चानप्रस्थो मिक्षश्वतुष्ये ।? 
( मनीषी अमर ) 


अह्मचारी, गृहस्थ, चानप्रस्थ और सनन्‍्यासी--ये चार आश्रमों 


के नाम हैं । 
ब्रह्मचारी गुहस्थश्च, चानअस्थोी यतिस्तथा। 
एते ग्रहस्थ प्रसवाश्चत्वारः प्रथमाश्नमाः ॥ 


अआह्मचर्य-घिशान १४२ 


नद्यचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सनन्‍्यासी--ये पएथक्‌-प्रथक्‌ 
चार आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न हुये हैं । 

मलुष्य की साधारण आयु १०० वर्षों की मानी गई है ! इस 
प्रकार इसके चार बराबर बराबर विभाग किये गये हैं । उन्हीं के 
अत्येक भाग को धर्म-शासत्र के मत से आश्रम कहा जाता है । 


(१) अह्मचर्याक्षम 


उपनीतो माणचको, चस्तेद्‌ शुरुकुलेपु चल । 
शुरे+ कुले भिय॑ कुर्यात्कर्मणा मनसा गिरा ॥ 
( धर्मज्ञ द्वारीत ) 


उपनयन के दो जाने पर बालक को ग़ुरुऋुलों में जाकर रहना 
चाहिये। वहाँ मन, चचन और कर्म से शुरू के परिवार का 
हित करना «चाहिये । 

पहला आश्रम ॒न्लह्मचर्यौश्रम के नाम से पुकारा जाता दे। 
अत-बन्ध करके पिला अपने पुत्र को किसी खुयोग्य. आचाय को 
समर्पित कर देता है । यहाँ वह बालक आयुष्य का पहला भाग 
( २५ वर्षेतक ) विद्याध्ययन, शुरु-)सेवा और सदाचार-पालान में 
व्यतीत करता है । इतने काल में उसकी शारीरिक और मानसिक 
शाक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं और वह गृहस्थाश्रम में 
आने के लिये योग्य बन जाता है । 





श्थ्रे भहस्थाथम 
(२) गहस्वाश्म 


चतुर्थ मायुपो भागसुपित्वायं झरेक्तिजः। 
द्वितीय मायुपो भागं, कृतदारो शहेचसेद्‌ ॥ 
८ धर्मौचार्य मत 9 


आयुष्य के चार विभाग का प्रथम भाग ग़ुरुकुल में वित्ता 
कर, उसके द्वितीय भाग में विवाह कर ग्रह में घास करे । 

दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम है | इसमें पहले आश्रम की सफ- 
लता दिखलाई जाती है। इसका काल, आयुप्य का दूसरा भाग 
(२८५ से ५०) तक है। गृहस्थ का अर्थ--शह में रहने चाला होता 
है | इस आश्रम के कर्तव्यन्कमों का भी नीचे उल्लेख किया 
जाता है:--- 

१--धर्म के साथ आजीविका के लिये धन एकत्न करना | 

२--छ पात्रों को दान दे कर संसार का हित करना । 

३--मित्य अपने घर में अभिद्ोत्र करना । 

४--पति-पन्नी में परस्पर प्रेम और सहकारिता का भाव 
रखना। 

०--बालकों का यथा योग्य पालन-पोपण करना तथा शिक्षा 
का प्रबन्ध करना । 

६--देव-पूजन, माता-पिता की सेवा, वेद का पठन-पाठन, 
जीवों की रक्ता और अतिथि-सत्कार करना । 

६---सरल और सदाचार युक्त जीवन व्यतीत करना । 

७--इश्वर और घ॒र्म पर विश्वास रख कर कार्य करना । 


अह्यचर्य-विशान १४४ 


८---अबाचार्रे से बचने के लिये सदैव नियम-पूर्वक रहना | 
९---सत्य, शील और सज्णनता का परिचय देना । 
१०--परोपकार, दया, ज्ञान तथा उठ्च विचारों में रत 
सदेव रहना । मा 


( ३ ) चान-प्रस्याकरम 


शुहस्थस्तु यदा पश्येद्ली पत्रित मात्मन३ । 
अपत्यस्यैवचापत्यं, संदारण्यंसमाश्रयेत्‌ ॥ 
€ घर्मांचाये मन् ) 


गहस्थ ज़ब अपने शरीर को शिथिल देखे और पुत्र को भी 
पुत्र हो जाय, तब बन में श्रवेश करे | 

चीसरा आश्रम वान-अस्थाश्रस कहलाता है । इस में पहले 
कहे हुये, दोनों आश्रसों से विराक्ति होने लगती है ।. इसका समय 
आयुष्य का तीखरा भाग (५० से ७० तक ) है । वानप्रस्थ 
का अमभिश्राय द्वी---बन में बसने वाला हे । ऊअघ हम इस आश्रम 
के मूल कत्तेव्यों का भी नीचे वणुन करते हैं:--- 

१--वन सें छुटी बना कर रहे और पक्तति के तत्वों का 
(निरीक्षण करे | 

२---संसार के कल्याण के लिये विद्यार्थियों को विद्या- 
दान दे । 

३--पश्ु-पक्ती आदि सब को प्रेम-की दृष्टि से देखे । 

४--फंल, सूंल आदि को खाकंर अपना जीवन-निर्वाद्द करे । 


'श्ष्५ ' सम्यासलाश्रम 


५--नाना श्रकार - की विद्याओं और विज्ञानों का आवि- 
ध्कार करे | 
६--स्ेदा संयम और सदाचार से अपने शरीर को शुद्ध 
और आत्मा को उन्नत घनावे । 
७४--त्रत और दृवन से अपने हृदय और चुद्धि को शान्त 
और तीज्र बनाये । 
८--धर्म-कर्म का आदेश गृद्दस्थों को भी देता रहे । 
९-..-इन्द्रिय-दमन और योगाभ्यास को चढ़ करे | 
१०--परमाप््मा के ध्यान और चिन्तन में मन को रमाता रहे । 


(४) सन्यासाआइम 


चनेषु चल चिहत्येचं, ठुतीयं भागमांसुप+३ | 
* घत्तुर्थ मायुपोभागं,व्यक्त्वासब्ञान्परिबजेद्‌॥ 
( धर्मीचाथ मनु ) 


इस प्रकार आयुष्य का तीसरा भाग बनों में बिता कर उस 
के चौथे भाग में ( ७५ से १०० तक ) सब प्रकार के सम्वन्धों 
को त्याग कर सनन्‍्यासी हो जाय । 
... चौथे आश्रम का नास सन्यासाश्रस है | यह्‌ अन्तिम आश्रस 
दै। इस में पहले कह्दे गये तीनों आश्रमों के कर्मो' का भी त्याग 
हो जाता है । सन्‍्यास का अर्थ दै--सम्पूर्ण रीति से त्याग | 
इस आश्रम के अ्धान कर्तव्यों का वर्णन नीचे किया जाता हैः--- 

१--शरीर-रक्षा के लिये अल्प तथा सास्विक आहार करनां। 


अह्यचर्थ-चिलान १४६ 


२--एक स्थान पर न रह कर देशाटन करना | 

३--अपने पवित्र विचारों से संसार का हिंत करना और 
दोषों को दूर करना । 

४---अपने सन को शुद्ध रख कर आचरण करना । 

५--काम, क्रोध, लोभ, सोहादि विकारों से दूर रहना | 

६--व जीने की इच्छा और न भरने का भय करना । 

७--सत्य वात कहना और कमी मिथ्या का आश्रय न लेना। 

८--आखिन-मात्र पर दया रखना और सुख-ढुःख फो 
समान सानना । 

५---क्षमाशील, शान्त, आत्मचिन्तक ओर ज्द्याक्ष बनना | 

१०--योगाम्यास और इेख्वर-स्मरण में अपना समय बिताना। 


५--नअ्नह्मचथयेयुक्त वर्ण-ड्थवस्था 
“चातुर्चेरय॑ मया रुएं, शुय-कर्म-विभागशः ।? 
( श्रीमणवद्गीता ) 
चारों वर्णों की रचना, उनके शुण और कर्म के विभाग के 
अलुसार की गई है । 
आह्यणोष्स्य सुलमाखीद्‌ वाह राज्यन्यः कृतः । 
ऊरूतद्स्य यह वैश्य पदुभ्याँ & शद्दो अजायत ॥ 
€ यजुवेंद )' 
परम पुरुष के सुख से जाह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊरू से वैश्य 
और पर से शूद्र उत्पन्न हुए हैं । सारांश यह कि खान, बेल; 
घन ओऔर सेवा-प्रधान, मनुष्य-जाति के तार विभाग बनाये गये । 
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१. बाह्मण 


झध्यपन मध्ययन' यजने याजन तथा | 
दाने प्रति अहरशचेच, वाह्मणानाम कल्पयत्‌ ॥ 


€ मनुस्यति ) 
पढ़ना, पढ़ाना, यद्ष करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान 
लेना--ये श्राक्षण के कम हैं । ११ 


शमो द्मस्तपः शौच, शान्तियर्जंब मेवच । 
शान चिज्कानमस्तिवयं, अह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥। 
( भ्ोसगवरदुगाता ) 
सन की शान्ति, इन्द्रियों का दुमन, जितेन्द्रियता, पवित्रता,- 
क्षमा-शीलता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आतस्तिकता---ये ब्राह्मण 
के खाभाविक गुण हैं । 
२, कत्रिय 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्यनमेचच । 
विपयेष्च प्रसक्तिस्व, ज्त्रियस्य समाखतः ॥ 
€ मनुस्खति ) 
प्रजा-रक्षण, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, जिते- 
०. ० ९ 
निद्रय रहना--ये ज्ञत्रियों के संक्षिप्त कस हैं । 
शौर्य तेजो घ्तिदांदियं, थुद्धे चोप्यपलायनम। 
दानमीश्वरभाचश्च, क्षाज कमे स्वभावजम ॥ 
( श्रीमगवद्गीता ) 
शूरता, तेज, थैये, दक्षता, युद्ध में दढ़ता, दान, और आरिव- 
कता--ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कम हैं । 


प्रशयर्य-चिश्ञान १४८ 


३, चैश्य 


पशनाँ रच्तर्ण दांन मिज्याध्ययन मेचच 
चघणिकपथं कुसीदश्थ, चेश्यस्य कृषिरेचच ॥ 
( मनुध्यत्ति ) 
पश्ञुओं का संरक्षण, दान देना, यज्ञ करना, पदुना, व्यापार 
करना, और सूद लेना---ये बैश्य के कर्म हैं । 


७. शूद्र 
एकमेच तु शूद्रस्य, भ्ुकर्म समाद्शित्‌ । 
पतेपामेच चर्यानाँ, शुक्ूपा मझ्ुसयया | 
€ मलुस्खति ) 


शूद्र का एक ही कमे निधोरित किया गया है. कि ऊपर कहे 
गये वर्णों की बहुत संयमशीलता से सेवा करते रहें । 

छ्विजातियों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) .को तो उपनयन, 
शद्यचयें और वेदाध्ययन का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार है । तीनों 
वर्णों के कमे भी ऐसे हैं, जो बिना जह्मचय पालन किये कदापि 
नहीं -चल सकते । अब रहे शद्ध, यदि वे भी अक्यचर्य से न रहें 
तो उन्‍हें भी सेचा काये का: सुचारु-रूप से निर्वाह करना परस 
किन है। क्योंकि योगिवर भर्ठंदरि का कहना है कि सेवा-धर्म 
अत्यन्त कठिन है, उसका पालन करना. योगियों को भी डुलेम 
दोता है । गर 
-  भजुष्य-शरीर में भी भ्रक्ृति ने चारो घरणों' की व्यवस्था की है। 
ज्वान,बल,ऐस्वय और सेवा-कार्य के बिना एक क्षण भी इसकी स्थिति 
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नहीं हो सकती । इसलिये इस प्रकार भी यह बात खाभाविक 
ल्‍ रशं 5 & 
है कि ब्रह्मचर्य-ब्रत से इस चातुवरण्य की उन्नति की जाय ! 





६--शुरूुऋल-काषिकुल 


“विद्यायातति गुरोः छुले ।” 
( झाक्ते ) 
विद्यार्थी को गुरुकुल में विद्या की प्राप्ति होती है । 
#ध्यूपयो भन्‍न्र-द्वए्टार: ।”? 
ऋषि लोग द्वित की बात बिचारमे वाले थे, या संसार को' 
शिक्षा देते थे । 
आये-सभ्यता के समय में हमारे इस देश में स्थान-स्थान पर 
शुरुकुल और ऋषिकुल थे । “शगुरुकुलः और “ऋषिक्ुल'ः--उस 
स्थान को कद्दते हैं, जहाँ गुरु या ऋषि का परिवार रहता था। 
वह शुरुकल या ऋषिकुल उस स्थान पर रहता था, जो जल- 
वायु की दृष्टि से सर्वोत्तम ठहरता था। यह्द श्रायः हरे-भरे वनों 
या उबंरा पावंत्रीय भूमि पर होता था। यहाँ नाना प्रकार के स्ता- 
स्थ्य कारक बृक्त, फल और फूलों की अधिकता होती थी । मिन्न- 
मिन्न जाति के पंछु और मनोहर शब्द करने वाले पक्षियों को आने 
जाने की पूरे स्वाधीनता रहती थी । 
इस एकान्त स्थान में गुरु या ऋषि लोग अपनी पत्नी और 
सन्‍्तान सहित निवास करते थे | बहुत से ऐसे भी रहते थे, जिनके 
पास पत्नी और सनन्‍्तान नहीं रहती थी । 
गुरु वे लोग दोते थे, जो कद्मचयौश्रम और ग्रहस्थाअमर का 
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“विधिवत्‌ पालन कर, वान-अस्थाश्रम में प्रब्ृष्ट दोते थे । वे यथा 
समय पुत्र और पोत्रों को ग़॒द्द पर .छोड़ कर, इस आश्रम में पघधा- 
रते थे | वे पत्नी को भी त्याग देते थे, या उनके खीकार करने पर 
अपने साथ रखते थे । उनके आयुण्य का दृतीय था शेष सम्पूर्ण * 
भाग जअह्यचारियों के विद्या-दान और सद्ज्ञान के चिन्तन में व्य- 
तीत धद्ोता था । 

ऋषि लोगचे छोते थे, जो सदेव अद्यचारी रद कर, लोक का 
कल्याण करते थे । विद्या-दान को वे सब से बड़ा घुएय सममते 
ओ। इसलिये वे श्राय: विद्यार्थियों को अपने यहाँ रखकर वेद वथा 
बेदाज्ञों की शिक्षा देते थे । विवाह उनकी इच्छा पर निर्भर रहता 
था । उनका जीवन परम पवित्र और सात्विक होता था| विद्यार्थी 
लोग उनके अलनुकरण से अपने को योग्य बनाते थे । 

शुरुओं, और ऋषियों के सिद्धान्त श्रायः एक से थे | शुरु 
लोगों की अपेक्षा ऋषि लोग अधिक निःस्वार्थी होते थे । सपत्नीक 
रहते के कारण गुरुओं को -विशेष आवश्यकता रहती थी, पर 
ऋषियों को विशेष मुक्तता थी । . 

शुरुकुलों और ऋषिकुलों में राजा तथा अन्य :घममोत्मा 
पुरुष जह्यचारियों के दशन के लिये आते थे और उचित सद्दायता 
देने के लिये प्राथेना करते थे । विद्यार्थी और गुरु सभी स्वात्मावः 
लम्बी होते थे । वे अपने लिये परिश्रम और पुरुषाथ से स्वर 
चृत्ति-उपाजित कर लेते थे । 
शुरुकुल और ऋषिकुल-आखणाली से देश और समाज का 

'चड्शा लाम होता था। राजा को शिक्षा-विभाग नियत करने 
आवश्यकता थ थी । अजा को शिक्षा के - लिये कष्ट नहीं उठाना 
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। पड़ता था। राजा और शजा दोनों गुरुकूल तथा ऋषिकुल का 
स्वतः सेवा किया करते थे । 

। जब से इस देश में गुरुकुल और ऋषिकुल की अशाली नष्ट 

। छुई, तब से ज्द्मचर्य और बिद्या का लोप ही होता गया । आज 
कल की विद्यालय-प्रथा से शतांश लाभ भी नहीं होता । गुरुकुल 
काँगड़ी, ऋषिकुल हरह्वार, शान्ति निकेतव बोलपुर, सत्याग्रह 
आश्रम अहमदाबाद और कन्या-ग़ुरुकुल दिछली से छुछ जनता का हित- 
साधन दो रहा है, पर इस देश की जन-संख्या को देखते हुये, अभी 
नित्तान्त अभाव जान पड़ता है। इन स्थानों में भी अभी प्राचीन आदशों 
की पूर्ति नहीं की जाती ! इनके सथ्चालच में भी अभी आचीन 
सा की बहुत कमी है । ये नवीन युग के अनुकूल चलने के उद्योग 
में हैं । हम इनका विरोध तो नहीं करते, पर इतना अवश्य कहेंगे 
कि ज्द्माचय और विद्या की उन्नति के लिये, इनके पास अपूश 
साधन हैं । अतएव हमारा विचार है कि वीय-रक्षा, विद्याध्ययन, 
खंसार-सेवा और झुस्वास्थ्य की कामनां से पुनः उस गुरु-छुल 
और ऋषि-छुल-परणाली का उद्धार करना चाहिये । 


&--उपनथन-संस्कार 
ध्रंस्कारात्पबत्ला जाति " 
संस्कार के प्रभाव से जाति को प्रबलवा भ्राप्त दोती है । 
“«उपनीतो मायवको, घसे द्‌ झुरुकुलेणुच ।” 
उपनयन-संस्कार के हो जाने पर, नद्यचारी शुरुकलों में जा 
चकऋर बास करे] ै 
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यज्ञोपवीत संस्कार वड़े मद्ृत्व का है | इस संस्कार के साथ 
ही चालक का भष्मचर्यौश्रम प्रारम्भ द्वोता है । * 
इस संस्कार की भणाली चेंदिक है। बिना इसके बालक 
चेद्‌ का अधिफारी नहीं होता । प्राचीन काल में इस्र संस्कार के 
दो जाने पर, माता-पिता अपने बालकों को गुरुकुलों में भेज देते 
ये । उपनीत वालक को उसका आचयाय वेद पढ़ाता था । 
प्रायः सभी स्मृतियों ने केचल द्विजाति को दी यकज्ञोपचीत का 
अधिकारी माना दे । मलुस्मृति में चालक के यश्लोपचीत-काल का 
इस प्रकार विधान किया गया दैः--- 
गर्भाएमाच्वे5ऊर्चीत,. झ्राह्मस्योपनायनम्‌ । 
शर्भादेकादशे।यशोी, गर्भात्ठु द्धादशेचिशः ॥ 


गर्भ से आठवें वर्ष में श्ाह्मण का, ग्यारहवें में क्षत्रिय का 
और वारहवें में वैश्य का उपनयन करना चाहिये । 
बह्मचर्चसकामस्य, फार्य विप्रस्थ पञ्चमे ॥ 
राज्षो बलार्थिनः पप्टे, वेश्यस्येहार्थिनो5षटमे ॥ 
ब्रह्मतेज की कासना से प्राक्मण का पाँचवें वर्ष में, बलोत्साह 
की इच्छा से चन्निय का छठें में और धनैश्वयें के मनोरय से 
घैश्य का आठवें में उपनयन कर देना योग्य है । 


अष्षोडशाद्‌ ज्राह्मणस्य, साविशो धाति चच्तेते 
खआाद्याधिशात्व्तत्रचन्धा राचतु चिंशते चविंशम !॥ 


सोजह्‌ वे के पश्चात्‌ ज्राक्षणों को, चाइस के .पस्चात्‌ क्षत्रियों 
को और चौजवीस के पश्णात चैश्यों को स्ाविन्नी ( गायत्री मन्त्र ) 
का उपदेश नहीं किया जा सकता 
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यदि उपयुक्त वर्षो" से पूर्व यज्ञोपवीत न हुआ, तो बद्द चालक 
पतित हो जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि चह न्ह्मचर्य 
और वेदाध्ययन के योग्य यहीं रह जाता। बिना यज्ञोपवीत के 
वह गुरुकुलों में भेजा नहीं जा सकता और अवस्था अधिक हो 
- जाने से वह बालक ऊुसंस्कारी हो जाता है। अधिक अवस्था 
घाले वालक पर आचायें अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। जब 
ऊुस॑स्कार दृढ़ हो जाते हैं, तो उनका दूर करना बड़ा कठिन हो 
जाता है। इसी लिये मह्मचारी के लिये यज्ञोपवीत-सूत्र के अतिरिक्त 
सगचर्स, सेखला और दुए्ड--ये तीन बस्ठुयें सी आवश्यक हैं । 
भगवान्‌ मज्ठु ने इनका भी विघान वर्ण-कस के अज्ञुसार मिन्न-मित्न 
भाँति का किया है । 
यज्ञोपचीत धारण करने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचारी 
अपने अह्मचये, वेदाध्ययन और शुरु-झश्नषा में दृढ़ प्रतिक्षता, उत- 
मभता और क्षमता को प्राप्त करे । झूगचर्स का यह अमिप्राय है 
कि पविन्नता, निःस्वाथपरायणता और स्वाधीनता-पूवंक चह अपना 
समय व्यत्तीत करे | मेखला का यह अभिग्राय है कि वह अपने 
अलुष्ठान में कटिवद्धता, नियमितता और धार्मिकता से लगा रहे, 
और, दण्ड का यह अमभिप्राय है कि उन्नत तथा उच्च विचारों 
से आत्म-दंसन, शरीर-संरक्षण और निर्भीकत्व के लिये प्रयत्न 
करता रहे । 


घ्रह्मचर्य-यिज्ञान १५४ 
७--यज्ञोपनीलन॑वबोधि 


“आतचप्ये उपनयमानो प्रह्मचारियं रूएुते गर्भमन्तः ।? 
* ६ अयवैवेद ) 
आचाये 'उपनयन किये हुए अह्मयचारी को अपने संरक्षण में 
रखता है । 
यज्षो पवीतं परम पचितन्न. 
धजापते यंत्सहजं पुरस्तात | , 
आयुष्यमशञ्य प्रतिसुश्य शुक्रम, , 
यशोयचातं वल्लमस्तु तेजः ॥ हा 
(अतबन्ध ) 
यज्ञोपचीत अत्यन्त पचिन्न है | यह अछ्या के आगे दी उत्पन्न 
हुआ । यह आयुण्य देने वाला है--स्वच्छ है । इसे घारण करो ! 
यह बल और तेज को बढ़ाता है । 
लपनयन-संस्कार की घिधि भी बढ़े उचम रहस्यों से भरी हुई 
है । दस संक्षेप में उसके मुख्य अज्लों का वर्णन यहाँ पर कर वेना 
, चित समस्त हैंः--- 
उपनयन से अ्ह्यचयोश्रस का प्रारम्भ होता है । इसलिये इसका 
नास, ब्रतादेश” भी है। घालक का क्षौर-कर्म कराकर स्नान से शुद्ध 
होने पर, अस्लि में हृवच कराया जाता है । * 
तत्पश्नात्‌ अशि के समीप उसे यकश्षोपवीत पघ्रारण कराकर 
गायत्रो-सनन्‍्त्र का उपदेश किया जाता दे । इस समय मुगचम, 
मेखला, दण्ड और कौंपीम उसे धारण करना पड़ता है। आघचार्ये 
असि की उत्तर दिशा सें पूथोॉमिमुख होकर थेठता है. और 


श्ण्ण यज्लोपचीव-चिचि 


अपनी अँजली में जल लेकर सबिता के भन्‍न्त्र से विन्दु-विन्दु 
कर शिष्य की अललि में गिराता है । इसका अभिप्राय यह है 
'कि यदि छुम नम्नता-पूृवक हमारी रक्षा में रहोगे, तो इसी अकार 
ऑऋमशः हस तुम्हें अपनी सारी विद्या पढ़ावेंगे । फिर कहता है कि 
सविता ने तेरा हाथ पकड़ा हैं और अपि तेरा आचार्य है । इसका 
अभिप्राय यह है कि तू सूर्य की भाँति तेजल्री और अप्नि की 
भाँति पवित्र श्क्मचारी बन। फिर आचाये चालक को सूर्य के दशेन 
करा के प्रार्थना कराता है । 
तत्पर्चात्‌ आचाये बालक के हृदय पर दाहिना हाथ घरकर 
पनिम्नलिखित सन्त्र पढ़ता दै:--- 
हें मम बहे ते छदयं खंदधामि। मम चिचमहुचित्त ते 
अस्तु। मम घाचमेक मनाऊहुपस्च । द्रदस्पतिस्त्वा नियुनक्तु 
अहाम । 
मेरे सदाचार के अनुकूल तेरां हृदय द्वो ! मेरे चिच का अनु- 
खरण तेरा चित्र करे । मेरी वाणी का अजञुकरण्ण तेरी वाणी करे। 
'विद्या के देव वृइस्पति तुम्हें मेरे सज्ञ' नियुक्त करें। 

, आचाय फिर बह्मचारी का दाहना द्वाथ पकड़ कर पूछता हैः-- 
शझाचा०--को नामाखि ( तेरा क्‍या नाम है ) 
ब्रह्म०--अपछुक शर्मा5द्म्‌ ! ( मेरा अम्ुक नाम है ) 
शझाचा०--कस्य अ्रह्मचायंसीति ? (तू किसका ज्ह्मचारी है) 
अहा०--सचत इति | (मैं आपका अद्यचारी हूं) 
ध्राचा०---इन्‍्द्र स्य स्तचवाहमाचायें: । 

जैसे इन्द्र त्रह्मचारी हैं और उसका आचार्य अप्नि है, उसी 


अकार में तेरा हूँ। 


धशप्वय-यिश्ञान श्ष्द 


ू८+-अतरछ्यचारी की प्रालेज्ञा 


अतवन्ध दो जाने पर घालक की संज्ञा शह्मचारी दो जाती 
है। उसे शुरुकुल में जाने की आज्ञा मिलती है । उस समय घहद् 
बहुत सी बातों की, सबके सामने अतिज्ञा करता है । वह प्रतिज्ना 
चास्तव में देखने छी योग्य दे । उस प्रतिज्ञा का सारोश श्रीमान्‌ 
पं० सूर्य नारायणजी आचाये, जयपुर ने सुन्दर पयों में वर्णित 
किया है । पाठकों के लाभाथे उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं:--- 


कविता 


में अतह्मकूल का चालक वनता हूँ अह्मचारी | ' 
पढ़ने को चेद्‌ चितद्या करता हूँ में त्तयारी ॥ 
आचार्य ने कप कर उपनीत कर दिया है।' 
भनन्‍्तों से छोम करके पावन झुझे किया है ॥ 


शुरुमंत्र का खदा ही करता रहेगा जप में । 

सदुचुद्धिः के उद्यछ्ित करता रहँँगा तप मैं ॥ 

असझ ! झुमे कृपा फर देना चह्दी खुमेधा। 

ध्याते जिसे पितर हैं सब देव ओ खुबेधााा 

. श्ता सदेव करना गायत्रि चेद मात+! 

- करता हूँ ध्यान तेरा खाये तथेव प्रातः ॥ 

- मैं खुयें के उदय स्ते पहले सदा जगूँगा। 
बाहर नगर से जाकर शोच-क्रिया फरूँगा।॥ 

-: « मल्त सूच-इन्द्रियों को. घोऊँगा ख्उत्‌ लगा कर। 

मैं स्मान-मन्ज सारे पढ़ रूँगा चित्‌ लगाकर ॥' 


श्ष७ चह्मचारी की पंतिशा 


मैं स्ान कर कुशासन फौरन घिछा जचूँगा। 
ध्या करके बअलह्मज्योतिः- पापों से में च्चेंगा ॥ 


शुरु-मंत्र से शिखां को वाँधंगा नित्य ही मैं । 
फिर झआचमन करूँगा सब धर्म कृत्य दी में ॥ 
करके सुप्राण संयम अधमरषंणादि जप के। 
' अ्याउँगा रूये को में होंगे जो घाम तप.के ॥ 
जप से निद्वत्त होकर झुरू वन्‍्दना फरूँगा। 
रुमुख सदैच गुरु के भिक्षा में ला घरूँगा॥ 
आज्ञा गुरू की पाके श्रति शासत्र म॑ पढूँगा। 
करने को देश सेचा आगे खदा चढ़्ूँगावा 


खोऊँगा भूमि पर ही पीरऊँगा छुछ पानी। 
सात्विक करूँगा भोजन जिससे वनूंगा क्ानी | 
मचु-माँस का विचर्जन है सुख्य घर्मं मेरा। 
शास्त्रोक्त होम चिघथि ही है सुख्य .कर्म मेरा ॥ 


मिथ्या कभी न चोलूँ. प्रण को कसी न तोहू । 
घर्मार्थ कट भी जो आये तो मुँह न मोड ॥ 
खहकर के शीद-चर्षा तन को छुटडढ़ चनाऊ ॥ 
परमार्थ में दो अपना सर्वेस्घ में लगाऊं॥ 


खी-संग से सदा दी चचता रहूँगा स्वामिन। 
खद्अंध में खदा ही रचता रहूँगा स्वामिन्‌॥ 
कर करके चीर्य-रक्ता तन-मन करेगा पक्का। 
अरती पे डाल हगा छुछो को देके धक्का ॥ 


विद्या-कला का खसंचय में आज कर रहा हु ) 
हत्कोष में सुमति का पीयूष भर रहा हू ॥ 


प्रह्माजये-विशान १५८ 


देकर के चेद-विद्या शुरू जब बिदा करंरो। 
शुरु-दक्चिणा भी कुछ हम चरखी में लाधरेंगे ॥ 


कैसा परम मनोहर दीया अद्दो | समय घद्द । 
अआचाण्य देंगे सुकफो करके कपा अभय चद ॥ 
भेमाश्षु की झुधारा लयनों से बह चलेगी। 
शुरू से वियुक्त होते हस्तों को मति मलेगी ॥ 





&#--आचार्य के दिव्योपदेश 
“आचार प्रह्मचारी ।” हे 
(जयरववेद) 
जाचाये ब्रद्मचारी ( सदाचार का पालन करनेवाला ) होता 
है, या यों कहिये कि आचाय सदज्ञान का उपदेश देता दै । 
"चेद्‌-अद्ानादाचार्य, पितरं परिचक्षते ।” 
€ धर्मेश मनन ) 
चेदू-विद्याओं के पढ़ाने के कारण आचाये पिता करके सान[ः 
गया है । 
बालक का विधि-विहित यज्ञोपवीत-संस्कार दो जाने पर 
उसके माता-पिता उसे शुरु-छल में वेद पढ़ने के लिये श्रवृष्ट करा 
देते हैं । जहाँ वह अपने आचाये को पिता मान कर उसकी 
संरक्षकता सें समय व्यतीत करने लंगता है । इस अवस्था में 
आचाये उसके दवित के लिये नाना अकार के दिव्य उपदेश देता 


है । इस कर्चव्य के सम्बन्ध में वेद-परक तैत्तिरीय उपनिषद्‌ रे 
इस भकार लिखा है.--- 


१५५९ आचाये फे दिव्योपदेश 


वेदरलु॒च्याचार्यों प्मन्‍्तेघालिन मजुशास्तिः-- 
जाघार्य अपने टक्षचारी शिष्य को इस प्रकार शिक्षा देता हैः-- 
सत्य घद्‌ | घर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्मदः 
हे पुत्र ! तू सत्य चोलना | धर्म पर चलना और स्वाध्याय 
(पाठ) में प्रमाद न करना । 
आचार्याय पिय॑ धनमाहत्य प्रजातन्ठुं मा व्यचच्छेत्सीः १ 
पूर्ण ब्रह्मचर्य से विद्याध्ययन के समाप्त होने पर आचाये को 
दक्षिणा देकर, सन्तानोत्पत्ति के लिये ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करना। 
खत्यान्न भ्मदितव्यम्‌। घर्माश्ष ध्रमद्तिव्यम्‌ । कुशलान्न 
भमद्तिव्यम । 
प्रसमाद-वश होकर सत्य से विम्ुश्च न होना, प्रमाद के कारण 
घर्म को न त्याग देना और प्रमाद-युक्त दो कर सत्कर्म कोन 
खो बैठना । 
भूत्ये न प्रमद्तिव्यम्‌॥। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदित- 
व्यम्‌ | देवपित्कार्याम्यां न अमद्तिज्यम्‌ । 
अपने ऐस्वर की बुद्धि में प्रमाद न करमा--अपने पठच-पाठन 
में असावधानता सतत करना और देव तथा पितरों के काये से 
तपिरक्त न द्ोना । 
मात्देचो भव ॥ पितू देवो भव | आतचाये देवोसव। अतिथि 
देचो भव । 
अपने माता-पिता, आचाय तथा अतिथि का खत्कार करना । 
यान्यनवयानि कर्माणि तानि सेवितव्यानिं नो इतराखि। 
जो कम दोप-रदित द्वों, उनका पालन करना । दुष्कर्मों का 


कभी नहीं ! हि 
यश्यस्माकं छुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। 


चर्म चर्य-विजश्ञान - १६० 


जो हमारे अच्छे आचरण दो, उनका अजुकरण करना। 
ऋुचरित्रों का नहीं ! - 

येके चास्मच्छीया « सो ग्राह्मयास्तेपां त्वयासनेन पश्य- 
स्तितव्यम 

जो लोग हममें उत्तम अद्वाज्षानी हैं, उन्दीं के सत्सन्ञ का 
'विस्धास करना ! 

श्रंद्धयया देयम्‌ | अश्रद्धया देयम्‌ | धिया देयम । दिया देयम। 
मिया देयम्‌ | सविदा देयम्‌ । 

श्रद्धा से देना---अश्रद्धा से देना--शोभा से देना--लज्जा से 
देता---और प्रतिज्ञा से दान देना चाहिये । ह 

अथ यदि ते कर्म विच्िकित्सा था छत्त चिचिकित्सावा 
स्यातच्‌ | ये तन प्राद्मणा: खम्मर्शिनों युक्ता अशुक्ता अलुच्या घर्म 
कामाः स्थुयंथा ते तत्र वर्चेरन्‌, तथा तत्न चर्सथाः । 

कभी कमे या क्लान सन्‍्वन्धी संशय उपस्थित हो, तो ऐसी 
अवस्था में अंद्मज्ञनी, पक्षपाव-रदित, योगी, अयोगी, दयावान 
और घर्स के श्रेमी चद्दोँ जैसा आचरण करते हों, बैसा ही आचरण 
करना योग्य है । , शा 

एव आदेश, रुप उपदेश, एवा वेदोपनिषद्‌ ) प्प्तद्संशाख- 
नम | पवम्तपाखितव्यम्‌ । प्यवस्ुलेसदुपास्यम्‌ । 

यही आज्ा दै, यद्दी उपदेश है तथा यही बेद और उरपनिपद्‌ 
की शिक्षा है । यही करना चाहिये । इसी अकार के सदाचार का 
पालन कत्तंज्य है । 





५६१ पठन-पाठन के आदेश 


१०--पठन-पाठन के आदेश 
“पालनीया गुरोराक्षा ।” । 
( साके ) 
शुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिये । 
#सचंपां मेवदानानां, विद्यादानं विशिष्यते ।” 
€ नीति-शात्र ) 
सच प्रकार के दानों में विद्यादान श्रेष्ठ है । 
हमारे भाचीन गुरुकलों और ऋषिकुज्ञों की पाठ-प्रणाली 
बड़ी सुखद थी । आज कल की भाँति अनेक प्रकार के प्रतिबनन्‍्ध 
नहीं थे । पढ़ने चाले और पढ़ाने वालों में परस्पर शिप्य और शुरु 
'का सम्बन्ध था । एक पुत्र और दूसरा पिता के समान माना जाता 
था और इसी प्रकार का परस्पर व्यवहार भी किया जाता था। 
यही कारण्य है कवि पठन-पाठन में विशेष अछुविधा न थी । 
तैत्तिरीयोपनिपद्‌ में विद्यार्थी और अध्यापक के लिये बड़े 
ही उत्तम आदेश किये गये हैं । उन्हें हम यहाँ उद्धृत करते हैं:--- 
ऋतशञथ्र स्वाध्याय' भवचने च । खत्यञ्वथ स्वाध्यय प्रवचने च | 
'तपश्च खाध्याय पचचने च। दमश्य स्वाध्याय प्रवचने च। 
शमश्च स्वाध्याय अचचने च। अस्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च्व। 
१--नियमबद्धता के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चादिये । 
२--सत्य-प्रियता के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये । 
३--परिश्रस-शीलता के साथ विद्या को पढ़चा और पढ़ाना 
चाहिये । हे 
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४---इन्द्रिय-दसन के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये । हे 

»--मनोनिम्रद्द के साथ विद्या को पढ़ाना और पढ़ाना 
चाहिये । 

६--विज्ञान-तर्क के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 


चादिये। 


७--अभिद्योत्र के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ना चाहिये। 
८---अतिथि-सत्कार के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना' 
चाहिये । 
९--मलु॒प्योचित व्यवद्टार के साथ विद्या को पढ़ना और 
पढ़ाना चाहिये । है 
१०--ज्षान-सुघार के साथ पढ़ना और पढ़ाना 'चाहिये । 
११--जहाचये रक्षा के सहित विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये । 
१८०---आश्रित-पालन के सहित विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये ॥ 
ऊपर कहे गये आदेशों में १२५ बातें पठन और पाठन के लिये 
भ्रघान जतलाई गई हैं । इनके देखने से हमें प्राचीन-काल की 
नविचारशीलता का भली भाँति बोध हो जाता है। ऐसी उच 
शिक्षा-अणाली की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । - 
२---नियम-चद्धता २---सत्य-त्रियता ३--परिश्रम-शीलता- 
इन तीनों के बिना विद्या पढ़ी और पढ़ाई नहीं जा सकती। शिष्य 


और शुरु दोनों को नियस-बद्ध, सत्य-प्रिय और परिश्रमशीलः 
दोना आवश्यक है । ः 


१६३ गरु-महिमा . 


... ४--इन्द्रिय-दमन ५--मनोनिम्रह ६--विश्लान-तके--इन 
तीनों के साथ विद्या पढ़ने और पढ़ाने से चदह फलचती होती है । 
इन्द्रिय-लोछुपता, चित्त की अनस्थिरता और अन्ध विश्वास से 
पढ़ी या पढ़ाई गई विद्या कभो किसी अथ की नहीं होती । 

७छ---अग्नि-होत्र ८--अतिथि सत्कार ९--मनुष्योचित व्यव- 
दार--ये तीनों सत्कत्तंज्य हैं । चियया पढ़ने या पढ़ान का यही 

, अमिप्राय है कि इन कत्तंव्यों का विधिचत्‌ पालन हो । शिप्य और 

' गुरु दोनों के लिये ये अत्यन्त उपयोगी है । 

१०--जन-सुधार १ १--ज्रह्यचये और १२--आश्रितपालन--- 
इस तीनों के बिना भी विद्या का पढ़ना-पढ़ाना व्यर्थ है । शिष्य 
और गुरु दोनों को जन-स॒ुधारक, श्रह्मचारी और आश्रित-पालकः 
बनना योग्य है । 

,._ यथद्दी कारण था कि प्राचीन समय में हमारे देश में शिष्य 
और गुरुओं की विद्या सफल होती थी । वे लोग इन्हीं आदेशों. 
को ध्यान सें रख कर विद्या पढ़ते और पढ़ाते थे । यद्दि आजकल 
भी इन आदशों पर चला जाय, तो श्रह्मच्य और विद्या का पुनः- 
देश भर में निम्धय रूप से अचार और झुधार किया जा सकता है 


११--शुरूमहिसा 
“आजायंस्ततक्षनभसी उसेइसे उर्ची गस्भीरे प्ृथिवों दिवत्थ ।? 
( अथर्वचेद ) 
आजचाये अत्यन्त गस्मीर, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान,. 
जिससे -दोनों लोकों का सुधार होता है; अपने शिष्य को कराता है. 
“गुरु: साच्तात्पर अहम, तस्म भीगुरचे समः।? 
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गुरू साक्षात्‌ परमात्मा है। इसलिये उसे हमारा नमस्कार है। 
चालक का प्रथम जन्म साता-पिता से होता है और दूसरा 
जन्म आचाये देंता है । इसी कारण से सर्वन्न उसकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की गई है । नद्मचरये-सूक्त में शद्मचारी के इस दुसरे जन्म 
का बड़ा उत्तम रूपक वाँधा गया है । 
वात्तव में गुरु या आचाये की महिमा अपार है। चह वालक 
को अज्ञान-रूपी अन्धकार में, उपदेश रूपी प्रकाश देकर, सत्पदारों 
के दशंन करातां है । उसके सद्व्यवद्वार, परस स्वाय-त्याग, 
नंव्य-निष्ठा, अगाढ़ परिश्रम, अज्ञुपम अज्ञुभव और सदाचार से 
ही जद्मचारी का जीवन बनता है । यह उत्ति बहुत सत्य है कि 
जैसा गुरु होता है, उसका शिप्य भी चैसां ही बनता है. । 
संखार सें शिक्षा का काम बड़ा सहत्व शाली और छिष्ट सममा 
जाता है । इसके सभी लोग अधिकारी नहीं हो सकते | इस 
लिये वढ़े अनुभव, ज्ञान, चुद्धिमत्ता, विछतता और संयमशीलता की 
आवश्यकता होती है । जिस पुरुष के हाथ में भादी - लोक- 
झखुघार का काय ही सौंपा गया हो, वह क्‍यों न सबसे - पूज्य तथो 
असिछित दो ९ 
घर्मेज्ञ मनु ने आचाये की इस प्रकार अपने अन्य में परिभाषा 
तथा उसके कसे को प्रशंसा को हैः--- 


उपचीय चु यश शिष्य, चेद्मध्यापयेदुद्धिजः 
संकल्प खरदरस्यन्ख, तमाचारय॑ प्रचचते)॥ 


जो चालक का यज्ञोपवीत करा कर यज्ञ-विधि, उपनिषद्‌ तथा 
वेदाज्न सहित-वेदों को पढ़ाता है, उसे आचाये कहते हैं । 


१ह्५ ' आदश शिष्य" 


नानाविधानि कार्याणि कर्ता-कारयिता च यः। 
खब धर्म विधिशश्व स आचाये डच्यते ॥ 
नाना प्रकार के वैदिक कर्मो' को करने और करानेवाला और 
सब प्रकार के यज्ञ-घर्म की विधि जाननेवाला आचार्य कहलाता है। 
आचायंस्त्वस्य याँ जाति, विधिचह्धेद॒पारगः। 
उत्पादयति खाविद््या. सा सत्या साइजराष्मरा ॥ 
साब्ेपाड् वेद्‌ का ज्ञाता धाचाय जिस जाति को गायन्नी-- 
सनन्‍्त्र देकर उत्पन्न करता है, वह सत्य तथा अजर-अमर होती है ।. 


१२---आदश शिष्य 


५को. वा शुरुयस्तु॒छितोपदेणा । 
शिष्यस्तु को यो गझुरुभक्त एवं ॥7 
( झंकराच ये ) 
गुरु कौन है ९ जो छित का उपदेश करे । और शिष्य कौन 
है ९ जो गुरु की आज्ञा साने । 
! #“मुरु-शुक्ूषया विद्या ।? 
शुरू की सेवा से विद्यार्थी को ज्ञान भ्राप्त होता है । 

: शुरू-शिष्य का सम्बन्ध बड़ा घनिष्ट होता है । पिता-पुत्र की 
उपमा भी इसके लिये कुछ अंशों में चरितार्थ हो सकती है । जो 
गुरु हित का उंपदेशक नहीं है, उससे विद्यार्थी का वास्तविक लाभ 
कभी नहीं हो सकता | और उसी प्रकार जो शिष्य आश्षाकारी: 
नहीं है, उसे त्रिकाल में ज्ञान -नहीं मिल सकता । इस बात कीः 
सत्यता नीचे के उदाहरण से प्रकट हो जायगी:--- 
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एक जाचाये के यहाँ एक पिकछुमार पढ़ता था-।. उसका 
नाम आरुणि था । एक दिन धान का खेत देखने के लिये उसके 
शुरू ने भेजा था । वहाँ डॉड कंट जाने के कारण पानी जाहर बह 
शहद था | वहाँ से उसके घर लौटने भर में खेत का सारा पानी 
पनिकल जाता और घान सूख जाता। यह विचचांर कर आरुरिए स्वयं 
उसी में पड़ गया और इस प्रकार पानी रोके उसे दिन वहीं बीत 
गया । | सनन्‍्व्या समय शुरु को ध्यान आया कि क्या ' कारण फि 
आरुरि अभी तक घर नहीं लौटा । अवण्व वे अपने दूसरे शिष्यों 
को लेकर उसे देखने गये । नाम लेकर पुकारने पर वह बोला कि 
शुरुजी में यद्दाँ पानी रोक कर पड़ा हूँ । जब सब लोग उसके पास 
पहुँच गये, दब उसने सारा समाचार कटद्द सुनाया । लोगों ने मिल 
मेड बाँध दिया, तथा आरुरिए के शुरू उससे अत्यन्त असल 
हुये । गुरु की इस कृपा और आशीषौद से आरुणि थोड़े दी दिनों 
में अकाएड परिछत हुआ । 
एकलव्य नास का एक वनचर था । उसके सन में अमिलाषा 
हुई कि द्रोणाचार्य से बाण्ण-विद्या सीखें पर आचाये ने उसे नीच 
खसमूमकक कर विसुख फेर दिया । इस पर बद्द वन में जाकर द्रोशा- 
चाये की एक अस्वर की मूर्ति खड़ी कर, उसके सम्मुख बार 
चलाता था । इस श्रद्धा और विश्वास से थोड़े द्वी दिनों में वह्द 
चालक बड़ा निपुण घनुधर निकल गया ॥ 
णक दिन वीरवर अज्ुन उस बन सें गये। वरददाँ इसकी जाण- 
विद्या के कौशल को देखकर उनके मन में बड़ा छेष उत्पन्न हुआ | 
उनके पूछने पर उसने अपने को द्रोणशावचा्य का शिष्य बतलाया ) 
यह बात जानकर अजुन को बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने आचाये 


१६७ अक्षचये के तीन अकार 


से जाकर कहा कि जो बाण-विद्या आपने एकलव्य को सिखलाई 
है, वह में नद्ठीं जानता । यह कैसी वात ९ , 

अजुन का यह उपालम्भ द्रोणाचाय के हृदय में लगा और 
इस बात की परीक्षा के लिये एकलव्य के पास गये । उससे इन्हें 
सब समाचार ज्ञात हुआ। इस पर आचाय से गुरु-दक्षिणा सॉगी 
कि तुम अपने दाहिने हाथ का अँगूठा हमें दे दो । इस पर उसने 
अपने को धन्य समम्क कर सह अँगूठा काट कर तत्काल प्रदान 
किया और आचाये उसे आशीर्वाद देकर चिदा हुये । 

ऐसे दी सच्चे शिष्ष्यों पर विद्या देवी की कृपा रहती है। 
इसी प्रकार के ग़ुरुभक्त शिष्यों से देश, जाति और सम्राज का 
छुःख दूर हो सकता है । 


१३--अहयचये के तीन प्रकार . 


५न किश्िद्धयमाप्तो ति, अह्मचर्यनते स्थितः ए? 

€ सूक्ति ) 

ह्क्मचर्य-अत में स्थित रहने से तनिक भी भय नहीं रहता । 

धव्रद्मयचयं तपोत्तमम्‌।? 
ब्रह्मचय ही परम तप है ! 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में ज्क्मचय का यहुत ही उत्तम उल्लेख है । 
उसमें प्रह्मचये के तीन अ्रकार बवलाये गये हैं । कनिष्ठ, मध्यम और 
: उत्तम। भ्रत्येक प्रकार के लिये आयुष्य का एक नियसित्त कांज 
! निधौरित किया गया है और उन्हीं मल्नों में.उनसे होने वाले 
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लाभों का भी उच्च वर्णन है। अतएव हम उन आवश्यक मश्नों को 
उसके असिप्रायार्थ के साथ यहाँ उद्धुत करते हैं । 

पुरुषों चाव यकज्षस्तस्य यानि पत॒बिशति चप णि तत्पात 
खजबने, च्वल॒र्विशत्यक्षय गायत्री गायत्र प्रातः सचने तद्स्थ चसचो ५- 
न्‍्वायक्ता: भाणा चाव चसव पते हीद्‌ ५ ख्ये चासयन्ति ॥ 

तल्वेदेतस्मिन चयखि किब्बिड्डफतपेत्स ज्ञयात्पाया चसच' 
इद मे भातः सचने माध्य न्द्न सघनमज्ु सनन्‍तसुततेति माह भाणा- 
ना चसनां मच्ये यशो चिलोप्सीयेस्युछोच तत प्त्यगदो € 
भचति । 

यह्‌ पुरुष अन्नरसमय देह और जीवात्मा के योग से बनां 
है । यह स्वयं यजक्ष रूप है। इसका सत्कत्तेन्य है कि जैसे २४ 
अक्षरों की गायत्री होती है और उस से कल्याण साधन दोत्ता है, 
उसी प्रकार यह मी २४ चर पर्यन्त जितलेन्द्रियत्न को घारण करे । 
इतने काल तक बह्माचयेपूर्वक वेदों का अभ्यास करे! उसकेः 
इस काय से उस के प्राण बलवान दो कर, सव दिव्य शुग्यों से 
युक्त दो जाते हैं । ्रद्यचारी के आचाये को चाहिये कि उसे इस 
पथ पर चलने का दितोपदेश करता रहे । नह्मचारी भी अपने 
सन में यह धारणा करे कि इस बज्रत के पालन से उसका आत्मा 
चीयवान और शरीर शक्तिमान्‌ हो जायगा और उसके अन्तःकरर 
में सद्शुणों का विकास होगा । हे सजुष्यो | ठतुम सब खुखों के 
अकाश करने चाले ज्रद्मचय का लोप न होने दो । 

वश्रथयानिचत॒श्यत्वारिंशनचर्षा णितन्माध्यन्दिन सचने च तुख्य 
स्वारिशिदक्षरा बिष्ठुप्‌ जैष्छुम साध्यन्दिनं सचने सदस्य .रुद्भा 
अलन्वायत्ता+ आणा४ बान रुद्रा प्ट्ते छोदं < सं शसोेदयन्ति ।”? 


श्द९ प्रह्मचय के तीन प्रकार 


“तं चेद्स्मिन्वयलि किल्विडुपत पेत्स ब्लयात्माणा रुद्रा 
इदसे माध्यन्दिन सवरन तृतीय सवनमजुसन्तज्ञुतेति माहंशायणानां 
रद्रायां मध्ये यक्नो विलोप्सीयेत्युड्ेच तत एत्थगदोद अचति॥? 

*... ४---सध्यस जह्मचये--जैसे ४४ अक्षरों का निष्ठुपू-छन्द 
होता है, वेसे ही जो पुरुष ४४ वर्षों तक ब्रह्मचरय-त्रव का पालन 
* क़रता है, उसके आण और सचोद्ध बलवान होकर ठुशुंणों का 
नाश करते हैं । यदि हम प्रथम व्य में इस कहे हुए तश्रह्मचर्य का 
विधिवत्‌ पालन करेंगे, तो हमारे प्राण रुद्र-रूप होकर, सज्जनों का 
कल्याण करेंगे । हे ज्द्मचारियो ! जैसे हम इस ज्ह्मचर्य-त्रत का 
अलुष्ठान कर सुख स्रूप और जनता के सेवक बनते हैं, ऐसे 
छठुम भी बनो ! | 
“अथ याःन्‍यष्टाचत्वारिंशद्‌ वर्षाणि तत्ततीयखचनमष्टाच- 
व्वार्शिद्क्तरा जगतीजागतं ठतीयसचरन तद्स्यादि्त्यान्वायचा+ 
आणा चाचादित्या एतेहीद « सर्वेमाददते 
“त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किबड्विडुपतपेत्स ज्ञुयात्याणा आदि- 
त्या इंद' मे ततीयखवनमायुरनलखन्तल॒तेति माहँ आखानामा- 
दिस्यानां मध्येयशो विलोप्सीयेत्युड्ेव तत पत्यगदो दैव भचति 7” 
३---और उत्तस ज्द्माचय--जैसे ४८ अक्षरों का जगती-छन्द्‌ 
होता है, वैसे ही जो पुरुष इस प्रकार के श्रह्मचये-त्नत का नियम- 
पूवेक साधन करता है, उसके प्राण आदित्य रूप होकर सदणुणों 
का प्रकाश करते हैं | 
- यदि हमसे प्रथम वय में इस कहे हुए ज्क्मचयें का यथोचित 
पालन करेंगे, तो हमारे प्राण आदित्य रूप दोकर शरीर में ज्ञान 
का प्रकाश करेंगे । अतः हे ज्रह्मचारियो! जिस अकार हम नहामचर्य 
५१० 
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से रह कर दीघेजीबी हो, संसार में वियया की चद्धि करते हैं, 
डसी प्रकार तुम भी करो । 


१७४--सरूत्‌ और साध्यपद-जल्मचारी .. .. 


* - ध्थ यच्चतुर्थमस्त॒र्त तन्‍्मख्त उपजीवन्ति सोमेन खुखेन ! न' 
थे देवा अश्नन्ति न पिवनन्‍्त्येतदेवाग्दर्त छा तृप्यन्ति | ' 
( छान्दोग्योपनिषत ) 
जो पुरुष ४८ चप से ऊपर के अह्यचर्य-प्रत का पालन करते 
हैं, और चौथे वेद (अथर्व) का अध्ययन करते हैं, उन्हें 'मरुत्‌ 
ज़द्मचारी कद्दते हैं । ऐसे अद्ाचारी का सुख चन्द्रमा की भाँति 
शोमित दोता दै और वे जो कुछ खाते या पीते हैं. उसमें कामनां , 
नहीं रखते । वे केवल अम्तत-स्वरूप जअक्म ( परसात्सा ) का साक्षा- 
स्कार कर #्षप्त रहते हैं । ््ि 
त एंतदेचरूपममिसंचिशन्त्येतस्मादपाडुअन्ति,। गा 
: वे सरूत्‌ लास के जहाचारी इसी ह्म का चारो ओर .अल्ु- 
भव करते और इसी की कृपा से सर्वत्र कामचारी होते हैं । 
अथ पश्चममस्ठ॒तं तत्लाध्या उपजीचन्ति ऋह्मणा सुख्तेन। न थे 
देवा अश्नन्ति न पिचन्त्येतदेचारुत उड्ठा रृप्यन्ति ॥ 
(छान्दोग्योपनिषत » . 
जो घुरुष जीचन भर अह्यचर्या में लीन रहते हैं, और साहगे- 
पाक्ञ चारों (ऋग्यजुसाम और अथबे ) वेदों का अध्ययन करते हैं, - 
साध्य-पद्‌-आप्त ज्ह्चचारी” कछलाते.हैं । ऐसे जद्मचारी का. सुख: 


श्७१ श्रह्मचारी पी भिन्ता 


मण्दल अ्ष्य के समान तेजस्त्री छोता है और वे न तो कुछ खाते 
हैं, न पीते हैं, वरन्‌ अम्ृतमय जा में ही लीन होकर उुप्त होते हैं। 
त प्तदेवरूपमसिसंचिशन्त्यितस्माद्रपाठुदन्ति । 
वे खसाध्यपद प्राप्त श्रष्माचारी इसी अद्य ( परमात्मा ) का सबन्न 
'अजुभव करते हुये क्षान के प्रभाव से श्रकाशित द्वोते हैं । 


१५---श्रह्मचारी की मिक्षा 


“खाय॑ प्रातश्वरेद्भैक्त॑, मोज्याथ संयतेन्द्रियः ।? 
( मद्याम्ान्य द्वारीत ) 
अद्याचारी अपने भोजन के लिये सन्तोपपूर्वक साथ॑ और 
आतःकाल भिक्ता माँगे 

«इमां भूर्मि पृथियीं प्रह्मचारी मित्तामा जमार प्रथमों दिवद्ध।? 

( अयनवेद ) 
पहले पहल त्रद्मचारी ने चिस्त॒त भौतिक क्षान और आध्यात्मिक 
-ज्षान की भिक्ता साँगी । 

..शुरुकुल में रहने की अवस्था में श्द्मचारी अपने आचाय का 
अन्न नहीं महण करता । बद स्वयं अपने पुरुषाथ से अन्य स्थानों 
से मिक्ता माँग लाता है । इस भित्ता का बड़ा महत्व है । इसे बह 
'पहले पहल लाकर अपने आचार्य को समर्पित करता है । उसका 
भाचार्य उसमें से जो कुछ दे देता है, उसे खाकर प्रसभ्नतापूर्वक 
बहू अपना जीवन व्यतीत करता दै.। 

प्रचीन काल में प्रायः सब के पुत्न गुरुकुलों में पढ़ने जाते थे, 
और सिजन्न-मिन्न घरों से सि्षा माँगते थे । इस लिये सब घरों 
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की मातायें और बहिनें उत्तमोत्तम पदार्थ, जो जअ्ह्मचारी छार पर. 
आ जावा था, उसे दे देती थीं। वे यह सममतती थीं कि इसी: 
अकार हमारा पुत्र और भाई भी दूसरों के छार पर जाकर मिक्ता 
सॉँगता होगा । अतएव इस शपकार के सद्भाव खे सभी बद्मचारी 
सुखी रहते थे और उन्‍हें भिक्षा के लिये विशेष कछ नहीं करना 
पड़ता था | जो छुछ उन्हें प्राप्त हो जाता था, उसे ही लेकर चले 
जाते थे । 

भिज्षा सें मिली हुई सम्पूर्ण वस्तु गुरु को समपित कर देने 
का यह अभिम्नाय था कि अहम चारी जिह्ला-लोछुप न दो जाय । उस- 
के पास सब सामभ्री रहने से वह अधिक भोजन कर जायगा ओर 
इससे रोग .उत्पन्न होगा तथा उसके विद्याष्ययन सें विज्न पड़ेगा । 
चह स्वार्थी बन जायगा और भोजन को दी सब कुछ सममक 
वैठेगा । इससे ज्द्यचये-ब्रत में हानि हो जायगी । 

अब हम भिक्ता के सम्वन्ध सें जह्मचारी के लिये उपयोगी 
* नियमों का वर्णन करते हैं:--.. हि 

३---बेदक्ष, यक्ञकतचों और घमौत्मा पुरुषों के घर से सदा' 
मिक्ता ,लाना योग्य है । इस लिये कि सब्जनों के यहाँ से पविन्न 
और सात्विक पदार्थ ही दिया जाता है, जिससे स्वास्थ्य और मन 
पर .घुरा प्रभाव नहीं पड़ता । ४2 

२---आचायये कुल स्वजाति और सम्बन्धियों के यहाँ से मिक्षा 
न लानी चाहिये। इसलिये कि इन स्थानों में जाने से सक्कीच होवा 
है, जान-पहचान के कारण विशेष समय नष्ट होता है तथाः 
अपमान का भी सय रहता है । 

३--चीरोग रहने की दशा में एक सप्ताह तक मिक्षा माँगने 


श्र अह्मचासी के चीन प्रकार 


'न जाने से अक्मचारी को प्रायश्चित्त रूप में 'अवकीशि श्रत' करना 
पढ़ता है । यह इसलिये कि असावधानी, प्रमाद और आलस्य 
'उससें न आने पावे । 

४--शक दी घर का अज्न न लेकर, मिन्न-मिन्न घरों से 
पभमिज्षा अददृश करना उचित है । इसका अभिप्राय यह है कि एक 
ही भृहस्थ पर अधिक भार न पड़े, जिससे कि उसकी भिक्ता देने 
की श्रद्धा घट जाय | 

“--डुछ, पातकी और अभिसानी के घर से भिन्ना लेने की 
अपेक्षा मिराद्यर भर जाना भो उचित है । यह इसलिये कि अघ- 
परयों का अन्न अपवित्र तथा अभक्तय होता है। उसके महण 
करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और रोग उत्पन्न करता है, जिससे 
अद्यचय-प्रत खर्डित होने का भय रहता है । 





१६--ब्रह्मचारी के तीन प्रकार 


“उ्ह्मचारी घ्णंश्धरति रोदसी इमे।” 
( अयवेवेद ) 
ब्रह्मचारी भोतविक और जाध्यात्मिक दोंनों प्रकार के जवान का 

अजन करके अचार करता है । 
“च्ह्य बह्मचारिसि रदच्ामत्‌ ।? 

अद्यचारी से ही ब्र्मक्ञान का प्रकाश होता है । 
छाल्दोग्योपनिपद्‌ में सहत्व की दृष्टि से जह्मचरय के तीन 
अकार भाने गये हैँ । कनिछ, मध्यम और उत्तम | पहले में २७ 
चप, दूसरे में ४७४ वर्ष और तीसर में ४८ घरों का विधान है । 
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इस भाँति अद्वचारी भी तीन प्रकार के होते हैं । कनिछ, मध्यम. 
और उतच्तस | . 

कनिछ्ठ कक्मचय के सिद्ध होने पर जअह्मचारों की वसु संज्ञाः 
डोती है | बसु अह्मचारी? के कहे जाने का अभिम्राय यह है कि 
२४ वर्ष के अक्षचये से वह परम फेश्वर्वशाली हो जाता है 
मध्यम ब्क्षचये के सिद्ध होने पर ज्रद्मयचारी की रुद्र संज्ञा होती है। 
“रुद् ऋह्माचारी? कहने का तात्परय यह है कि ४४ चर्ष के ऋद्मचर्य से 
अत्यन्त पराक्रम भाप्त होता है । और उत्तम ज्ञद्मच्य के सिद्ध होः 
जाने पर जह्मचारी की आदित्य संज्ञा होती है। “आदित्य मद्यचारी” 
कहने का आशय यह है कि ४८ चषे के जक्मचये से चह्‌ उत्कट 
तेजस्वी हो जाता है ! 

चसु ऋह्मचारी को ऐेख्वये, रुद्र ब्रह्मचारी को ऐस्वर्य और परा- 
कस और आदित्य अद्यचारी को फऐेश्वये, पराक्रम तथा तेज--तीनों 
प्राप्त होते हैं । चैश्य को बस, क्षत्रिय को रुद्र और ब्राह्मण को. 
आदित्य अह्मचारी बनाना चाहिये । 

चसु जक्मचारी के मुख पर इन्द्र की सी कान्ति, रुद्र अह्मच्ारी 
के मुख पर महादेव की सी गुरुता और आदित्य अह्मचारी के. 
मुख पर सूर्य की सी ज्योति. दोती है । 

इस समय जनता में एक भी ऊपर कहे गये तीन प्रकार के 
श्रद्धाचारियों में से'नहीं दिखाई पड़ता । भारतवर्ष के अधःपवचन का 
इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। यदि धुन: आचीन- 
अह्मचय-भणाली का प्रचार हो जाय, तो आये-जावि के उद्धार में. 
रध्चसात्र सन्देद्द नहीं। 





श्ज्णु ज्रह्मचारी के वर्जित कर्म 


' १७-नअ्रद्यचारी के दार्जित कम 


#गर्भो भ्ृत्वाउस्ततस्थयोना चिन्द्रो ६ भृत्वाधखुरंस्ततहे ।? 
| ( अथर्ववेद ) 
अद्यचारी क्षान के केन्द्रस्थान से चाहर निकला । अब चह 
6त्कट विद्वान होकर ठुगुंणों का दृदता से संहार करने लगा । 
#त्नास्थ माता सावित्री, पिता त्वाचाय॑ उच्यते ।” 
(मनुस्खते) 
गुरुकुल में छावित्री त्रद्मचारी की माता और आचाय पिता 
कहलाता है । े 
क्क्षचर्याश्रस का पालन करना सरल काम नहीं। एक भी 
. असावधानी होने से अनेक विघ्न खड़े हो जाते हैं । त्रह्मचारी को 
'बड़े आचार-विचार से रहना पड़ता है | इस लिये विद्वान ऋष्वियों 
ने संयम और सदाचार से रहने का शास्त्रों में विधान किया है । 
अब हम उन वर्जित कर्मो" का वर्णन करते हैं, जिनके करने 
से अद्धाचारी पतित, उसका आत्मा नित्तेज और ब्रत भक्ञ हो 
जाता है :--- 
चजयेन्मघुमांँसश्थ, गन्‍्ध माल्यं तथा स्लियः 
शुक्तानि यान्रि सर्चांणि, भाणिनाज्चैव हिंसनम्‌ १ 
मधु और मांस न खाय--पुष्पों की माला न पहने---सुगन्धित 
द्ृब्य का व्यवहार न करे---सरस भोजन न करे--ख्त्रियों में न 
रमे---सिरका आदि न खाय और जीचों को न मारे । 
अभ्यक्ञमच्जन॑ चाक्णोरुपानच्छत्र घारणम | 
कार्म ऋरोधध्व लोभन्, नत्तेन गीतवादनम्‌ | 


अश्यचयें-विशान १७६ 


शरीर में तेल लगाना, जाँखों में अछख्न देना, जूता और 
छाता घारण करना, काम, क्रोध, लोभ तथा गाना-बजानाचारजित दे । 
चूतञ्व जनचादज्य, परिवादं तथाइनतम॥ 
स्त्रीयाध्य पभेचक्तणालस्भमसुपधातं परस्य व ॥ 
जुआ खेलना, किम्बदन्ती उड़ाना, निन्‍दा करना, असत्य बो- 
लगना, स्त्रियों को निद्रना, और अज्ज' लगाना तथा दूसरे का अप- 
कार करना सना है । 
हस्त्यश्धारोद्रण् चैच, सन्‍्त्य केत्संजितेन्द्रियः । 
अ्ह्मचारी हाथी और घोड़े आदि सवारी पर न चढ़े । 
सात्रा स्वस्ना दुद्दचिन्ता घा, न विविक्तासनों सवेत्‌ ॥ 
घलवा निन्द्रिय-आमी, . चविह्धांसमपि कपंति॥ 
साता, बहन वा पुत्री किसी के साथ एकान्त में न बैठना 
धाहिये । क्‍योंकि इन्द्रियों का समूह्‌ वड़ा चलवान दोता दे, वह 
विद्वानों को भी अपनी ओर खींच ले जाता दे । 
पएकः शयीत ख्वेत्र, न सेतस्कन्दयेत्क्तलिशित्‌ । 
फामार्िस्कन्द्यन गेतो, छिंनस्ति क्षतमात्मनः ४ 
सचेत्र अकेला सोचे । अपना धीये कभी कह्दीं स्खलित न होने 
दे । इच्छा से बीय का लाश करने से ज्दह्यचारी कात्रत नष्ट ट्टो 
जाता है 
उपयुक्त घातों के अतिरिक्त भी नऋहद्मचारी के लिये बहुत से 
चर्जित कर्म हैं:--- 
.... शुरू की आज्ञा बिना वेठना---उनके सामने उच्चासन पर 
बेठे रहला--उनके परोक्ष में चिना आदर युक्त नाम लेकर उनका 
. परिचय देना---उनकी निन्‍्दा खुनना--उनके दोषों को कहना-- 


१७७ ब्रह्मचारी के कर्चव्य कर्म 


उनसे दूर रहना--ख्रियों के समागम में बैठना--झुवतती गुरु- 
'पन्नली के चरण . छूकर प्रणाम तथा झऋंगार करना छव॑ अध्ययन 
में आलस्य करना आदि वर्जित है । 
काम क्रोधी तथा लोसं, स्वाडुशटंगार कौछुके 
अति निद्वातिसेचे का, विद्यार्थी हयएट चर्जयेत्‌ ॥ 
€ चाणक्य-नाति 9 
काम, ऋरोध, लोभ, स्वाद, खज्जार, चौतुक, अति निद्रा और 
अति सेचा--ये आठ कम विद्यार्थी के लिये वर्जित हैं । 
खझुजार्थी चेत्यजेडियां, विद्यार्थी चेत्त्यजेत्छुजम।॥ 
झुजाश्िनः कुतो चिच्या, खुल विद्यार्थिच: छुत्तः ॥ 
€ चिदुरनीते ) 
झुख चाहने वाला विद्या वग और विद्या का प्रेसी सुख को 
छोड़ दे । क्योंकि सुखार्थी को विद्या नहीं आती और विद्यार्थी को 
झखुख नहीं मिलता । 
झालस्यं मद मोहों च, चापल्य गोपछिरेच ज्ञ । 
स्तवच्धता चामिमानित्वं, तथा5त्वागित्वमेव प्य ॥ 
ध क (वर्दुरनाति) 
आलस्य, मद, मोह, चपलता, व्यर्थ वात चीत करना, चुप 
घइहुना, अभिसान करना और स्वार्थी होना--ये सात अचशु् 
'विद्या्ियों के माने गये हैं । 





7० जा 
१८--जक्मचारी के कतलेड्य कमे 


- असतुत्योरदं अक्मचारी यद्स्मिनिर्याचन भूवात्युरषं यमाय ॥7 
( अयथर्ववेद ) 


अद्यलये-विशान . १७८ 


में पाप-नाशक आचार का ज्षद्मचारी हूँ । में और लोगों से 
भी झाथना करता हूँ कि वे दूसरे को भी ( नवीन जीवन धारण 
करने के लिये ) उसके पास भेजें । 
“आचारयाँ ब्रह्मयो सूर्तिः ।? 

( सनु॒स्खति ) 
आचाय परमेश्वर का रूप है । ; 
न्ह्मचर्ये के पालन में वर्जित कर्मों के छोड़ देने से द्वी त्रत की 

रक्षा होती है । सदातचार के नियमों के पालन से द्वी शकतेंब्यों' का 
नाश द्वो सकता है । त्रद्मचारी को एक तपल्ली समम्कनां चाहिये। 
जिन कतेंव्यों से उसके जीवन में उत्साह, ज्ञान में चइद्धि 
संसार में ख्याति दोती है, उन्हीं का विधान प्रवीण शाख्रकारों ने 
किया है । 
अब हम घधमशासत्रन्सम्मत अह्मचारी के कच्तेंब्य-कर्मों का 
वर्णन यहाँ करते हैं :-- 
ययस्य चिद्ितं चर्म, यत्छूजं यार चर सेखला । 
यो द्राडो यव्य चखने, तत्तद्स्‍्य बतेष्वपि|त 
उपनयन के समय जैसा संग चसे, यज्ञोपवीत, मेखला, दश्ड 
और वस्त धारण कराया गया धो, उसी अचस्था में सदैव रहेना 
चादिये । 
सेचेतेमां न्‍्तु नियमान , जहाचारी गुरैचसन,। 
समस्नियमेन्द्रियग्ार्म, तपो चदुध्यथं मात्मन+ ॥ 
अह्मचारी अपनी इन्द्रियों को वश में रख कर शुरू के समीपः 
बतलाये गये कर्मो' को त्रव की उन्नति के लिये करता रहे । 


हा 


०५९ ब्रह्मचारी के कर्चव्य कम 


नित्य स्नात्वा शुचिः कुयदिवर्षिपित तर्पणम्‌ || 
देवताभ्यचेन ब्चैव, समिदाधान मेव च।॥। 
५ सदैव स्वान करके पवित्रता से देव, ऋषि और पितरों का 
तपंण तथा देव-पूजन और अप्निहोत्र करता रहे । 
उद्कुस्भ खुमनलों, गोशहन्छक्तिका कुशान। 
आहरेदथावद्र्थानि, भैक्त॑ चाहरहअ्रेत्‌ ॥ 
जल,का घड़ा, फूल, गोचर और कछुश, जिस वस्तु की 
जितनी आवश्यकता हो, उतनी ही लावे । और निरन्तर मिक्ता 
भाराने जाया करे | 
दूरादाहत्य समिध*, सन्निद्ध्याद्धिदायसि 
खाय॑ आत्म ह्ुहुयात्तामिरभ्चिमतन्द्वितः ॥ 
दूर से समिधा ( होम की लकड़ी.) लाकर उत्तस स्थान पर 
घरे और उससे आलस्य-रहित होकर साथ और प्रातःकाल अभ्नि- 
होत्र करे । 
स्वप्े खसिक्ता अह्मचारी, क्विज शुक्रमकामतः। 
स्मात्वाकमर्च॑यित्वाजिः, पुनर्मासितर्च जपेद्‌ ॥ 
यदि बिना इच्छा के स्वप्त में बीय गिर जाय तों, स्ान कर 
सूये भगवाबव्‌ की पूजा के पश्चात्‌ “पुन्तमोसित्विन्द्रियम०”? नाम 
की ऋत्वा का जप करे | 
शरीरब्चैच चाचचञ्व, चुद्धीन्द्रिय मांसिच । 
' नियम्य भाज्जलिस्तिष्ठेद्ठीक्षमाणी गुरोसुजस्‌ ॥ 
शरीर, वाणी, बुद्धि, इन्द्रिय और सन को अधिकार में करके 
नम्नता-पूर्चक गुरु के सम्मुख रहा करे | 
कुर्यादध्ययनज्चैच,.. अह्मचारी यथा चिधिः। 
विधि त्यकत्वा पकुर्वायों, न स्वाध्याव फल लमेंत्‌ । । 


अह्यच्यर्य-विशान २८० 


अद्यचारी को चाहिये कि नियम के साथ अध्ययन किया 
करे । क्योंकि बिना नियम के पढ़ने से उसका कुछ फल नहीं 
मिलता ॥ 
अग्यीन्धन मैक्षयर्यामधः शय्यांसुरोहितम । 
शासमाचतच्तनात्कुरयांत्कत्तोपनयनों छविजः॥॥ 
यशेपचीतच किया छुआ अछाचारी शहस्थाअम में भवेश फरने 
तक यज्ञ की समिधा ओर भिक्षा लाने में, प्ृथ्ची पर सोने 
तथा शुरू का छित करने भें, रूगा रहे । 
इन ऊपर कही गई वातों के अतिरिक्त और भी तअश्मचारी के 
कई कत्तेज्य-कर्म इस प्रकार हैं:--- 
सूर्योदय से पहले उठ जाना---नित्थ नियम से अध्ययन करना-- 
पढ़ने के आदि और अन्त सें गुरू को प्रणाम करना--सहपाठियों से 
अम रखना--आचरण से शुरू को प्रसक्ष रखना---अतिथियों कां 
सत्कार करना---अबस्था सें बड़े लोगों की---पहले माता-पिंतादि की 
सेवा करना, अभिवादन करना---अपने ज्ञक्षचर्य का ध्यान रखना 
तथा साधुता और सरलता युक्त रहना दी कत्तेज्य है । 


१६---आचाये फे कत्तलेव्य 


आत्ायों ब्तत्सुवेंडणः सोम ओषघयः पय३ 7? 

€ अथवेवेद 9 

आचाये शिष्य के लिये पापनाशक, शान्तिदाता, जीवन 
खुधारक, रोग-निवारक और ज्ञान का उपदेशक होता है । 


“ऋुशिष्यसध्यापयत+ छुतो यश ॥7 


१८९ आचार्य के कर्तव्य, 


हुप्ट शिष्य को ज्ञानोपदेश करने से आचार्य को कैसे यशः 
प्राप्त हो सकता है ! | 

भाचीन समय से इस देश में आचाये का बड़ा महत्व माना 
गया है । गुरुकुल के अधिष्ठाता होने के अतिरिक्त वह संसार का 
सुधारक है। मज॒ष्य-जाति का पतन और उत्थान का उत्तरदायित्व 
आचाये पर है । वालक के लिये आचार्य से बढ़ कर कोई द्वितैपी 
होता ही नहीं । ऐसे पुरुष के लिये भी शात्ों में कर्तव्य निधौरित 
किये गये हैं । हम उनका सारांश यहाँ पर दे देना चाहते हैं:-- 

१-- आचार्य को स्वयं प्रह्मचारी होना चाहिये । 

२--उसे सब्र छात्रों पर सम चइष्टि रखना योग्य है । 

३--अद्यचारियों के स्वास्थ्य और सदाचार पर पूर्ण रूप से 
ध्यान रखे । 

४--अपने छात्रों से अधिकार के बाहर काम न ले । 

७--नियमसित तिथियों से अधिक अनध्याय ( छुट्टी ) की 
आज्षा न दे । 

६---विद्यार्थी की उन्नति-कामना के लिये मिरन्तर उद्योग 
करता रहे । ः 

७--आचाय॑ं-पुच्र, सेवक, ज्ञानदाता, धार्मिक, पवित्र, आरितिक, 
बलवान, घनदावा, सरल खभावी ओर खस्॒जातीय--ऐसे दस 
अकार के शिष्य को पढ़ाना कत्तंव्य दे । 


८--जिस विषय में उसे सन्देह हो, उसे बिना ससमे 


' विद्यार्थी को न पढ़ाने । 


९--अशान्त चित्त होने के समय में कभी शिक्षा न दे 
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',. १०--अग्रिद्दोत्र और सन्ध्या-वन्दन में शिप्यों को 'भी साथ 
'ले लिया करे । हें 
१ १--न्नह्मचारी को जन्नत पालन के लिये उत्सादित करता रहे। 
१२---विद्यार्थियों के काये और भाषण से उनकी योग्यता 
नी प्ररी्षा करता रदे। 
१३--आचाय को लोभी, क्रोधी, विपयी, ,अखत्य मसापी, 
'परनिन्दक, असहिप्णु और छेपी न धोना चाहिये । 
१४---विना प्रभाव और स्नेह के शिष्यों को चिह्दान नहीं 
चनाया जा सकता । 
है ०--अछ्यचारी को आशज्ञाकारी चना लेना उसका प्रथम 
कन्तेव्य है । 


२०--अछ सैथुन-निषेथ 

“आयुर्वीरय यशश्वैच, दइन्यते5्ञनह्मचयेया ।” 

मेथुन ( अन्नद्म चय्ये ) से आयु, घीयें तथा यश- की हानि 
होती है । है हे | 

है जह्मचये जैसे भद्दात्मनत के चाश करनेवाले दुरुपाय का नाम 
'मेशुन! है। सेशुन उस साधन को कहते हैं, जिससे किसी न किसी 
आक्ततिक या अप्राकृतिक रूप से मजुष्य का चीर्य अपना स्थान छोड़ 
कर ज्ञात था अज्वाव अवस्था सें बाहर निकल जाय । यही कारण 
'है कि जह्यचारियों के लिये शास्त्रों में मैथुन का निषेध किया गया है । 

स्मरण कीत्तन फेलि+, भेक्तर्ण झुहय भाषणम। 

: खक्लल्पोष्ध्यवसायस्थ, क्रिया-निष्पत्तिसेवच ।॥। 


श्ट३्‌ अप भेशुन-निरषेध 


पतन्मेंथधुनमछाहू, प्रवदन्तिमनीषिणः । 
विपरीत्तं ब्रह्मचय, मेवदेषाएलक्तणम्‌ ॥ 
( दक्ष-संदिता > 
स्मरण, कीत्तन, केलि, अवलोकन, गुप्त भापण, सक्लुरुप, 
अध्यवसाय और क्रिया-निवृत्ति--ये मैथुन के आठ अक्ल विहाानों 
डआरा' निर्धारित किये गये हैं । 
इन आठ लक्षणों से परे रहना 'सिद्ध ऋ्रद्मचय” कहलाता है । 
१--स्मरण---अत्यक्षु या अप्रत्यक्ष देखी या सुनी हुई खत्रियों 
के रूप-लावणश्य का ध्यान करना। 
२--क्रीत्तन--ख्त्रियों के गुण, खरूप और झुख की कथा 
'कृहना, या तो तत्सम्बन्धी गान करना | 
३--फेलि--स्त्रियों के साथ नाना प्रकार के खेल---जैसे, फाग 
आदि खेलना । 
४--प्रेक्षण---किसी स्त्री को काम-हृष्टि से वारबार देखना 
और सक्लेत करना । 
४ "--शुद्य भापण--छित्रियों के पास जा कर शुप्त रूप से 
भोगेच्छा श्रकट करने चाली बातें करना । 
६---सहझुलप--स्त्रियों को देख कर या उनके चरित्र सुन कर 
उनके पाने की धारणा मन में लाना । 
/ ७--अध्यवसाय--्त्रियों के सहवास में आनन्द का अनुमान 
कर उसके पाने के लिये श्रयन्न करना | 
-. ८-+-क्रिया-निशव्षत्ति--ख्लियों के मोह-जाल में फेस कर उनसे 
सम्भोग करना.। 
इन आठ प्रकार के मैथुनों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा 
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तीसरे से चौथा, चौथे से पॉचवॉ, पाँचवें से छठाँ, छठे से सातवाँ 
और सातवें सें झाठवाँ अत्यन्त भयक्कुर है । एक भी मैथुन में फँस 
जाने से महुण्य सम्पूर्ण मैथुन में भगत हो जाता है । इनमें प्रत्येक 
सैथुन का अन्तिम परिणाम वीचे-नाश होता है । इन : मैथुनों के 
प्रभाव से वीये के-कण अपने स्थान से विच्युद होकर अंण्डकोप 
में पहुँच जाते हैं, जो अचखर पाकर अवश्य घादर हो जाते-हैं ।* 
इसीलिये न्नद्मचारी को चाहिये कि इन आठ प्रकार के मैथुनों से 
अपने ज़्ह्मचये को रक्षा करवा रहे । 

हमारे सत से आठ अ्रकार के सेथुनों से बँचलने के लिये ओठ 
प्रकार के संयम की आबश्यकता होती है । इसलिये जिन आठ 
प्रकार के खुसाधनों से जह्मचयं की रक्षा हो, वे भी ह्क्षाचय फे 
ही समान हैं । अतः इस प्रकार आठ शअ्रकार के मैथुन करने के 
विशेषक भाव आठ पघकार के ब्रह्म चय हैं । अद्याचयौवस्था में इनः 
आठ प्रकार के तह्मचये की भी अत्यन्त आवश्यकता है। - ' 





रे --खेद्ाध्ययन-नविचा र ६ 
“तस्माह्ेद्मरतानीद, चरेस्स्वाध्याय-खिद्धये।” 
 द्वारातस्खति 2 


ज्द्य चारी को चाहिये कि अपने अध्ययन की सिद्धि पाने के : 
लिये वेद सें कहे गये नियमों का पालन करे। 


“स्द्ाघार पृथियों दिवश्वाल आाचाये तपसा पिपति।? / 
2020 ४: ( थवववेद ) 


श्टब.. पेदाध्ययन-चिचार 


अक्षचारी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञानं को घारण करता है; 
चह अपने इस तप से आचाये की प्रसन्नता का कारण होता है। 

-अक्ष चर्यौ क्रम और वेदाध्ययन का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है । 
शुरुकुल में भेजने का अभिप्राय ही यह है कि बालक वेद की 
शिक्षा आप्त करे । सुवोध आचांये की संरक्षकता में वेदों के जान 
से का विधान शास्त्रकारों ने किया है । ब्रह्मचारी होने का प्रधान 
उद्देश्य वेदारम्भ माना गया है । 

यह वात सच को विदित हे कि वेदों में सब प्रकार की 
विद्यायें, मच॒ुष्य-जाति को सुख देने वाली भरी हुई हैं । इस भूस- 
रंडल में. वैदिक साहित्य सब से श्रेंट और प्राचीन साना गया है। 
जो वेदों का ज्ञान भाप्त करले, उसे विशेष ज्ञान की आवश्यकता 
नहीं रह जाती | उसके लिये सब सुलभ हो जाता है। दसारे 

“मुनि लोग इन्हीं वेदों के चल पर देश तथा घमर्म की रक्षा 
और उद्धार करते थे । 

...._शुरुकलों सें आचाये, वेद तथा उसके परिचय कराते वाले 
चैदाह्नों का परिचय करा देवा था । जैसे सू् का प्रकाश घारण 
कर चन्द्रमा-मकाशित- होता है, वेसे दी शिष्य भी अपने शुरू से 
छानाजन कर कुल और जाति को आनन्दित करता है। वास्तव 
में वेदाध्ययन का अयोजन यदी है कि ग्रहस्थाश्रम सुखमय बने । 

अब दम आचाये सज्ठु के मत से वेदाध्ययन के काल और 
अकार का चर्णन कर देना चाहते हैं: | - 
पद चिशदाव्दिक अय, शुरी त्रेवेदिक सेतम। 
- ८“ तदधिंक॑ पादिकंचा, अदहणान्तिक मेव वा॥ा 
शुरुकुल सें श्रह्मचर्य से रहकर, ३६ बे में तीनो वेदों (छग, 
५१ 
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यज्जु और साम ) को पढ़े । अथोंत्‌ १४ वर्षों तक एक वेद की 
शाखा का विधांन है । १८ वर्षा में या ९ चपों में भी तोनों वेद- 
पढ़े जा सकते है" | अथौोत्‌ ६ या ३ वर्षों में एक वेद. की शाला 
को समाप्त करे। 
वेदानचीत्य चेदौ था, चेदं घापि यथा ऋ्रमम। 
अवधिप्लुतो अल्यच्चर्यों, शहस्थाभममाघसेत्‌ ॥ 
तीन, दोया एक वेद विधि-पूर्वफ पढ़कर अख्नशिढत अद्माचये 
से गृहस्थाश्रस में पैर रखे । 
३६ घर्षो" में वेद पढ़ना उत्तम १८ वर्षों सें सध्यम और 
५ बंषों में अधस स्राना गया है. ज्ह्मचयोचस्था में ३, ५ या १ वेद 
तो अवश्य पढ़ लेना चाहिये । 


जन 


२२५--अच्म चारी-भेद 

“अहाचारी चरति चेविषद्धिषः । स देचानां भवत्येकमज्षम्‌ ॥/ 
€ ऋम्वेद ) 
जद्यचारी उत्तम कर्सों के साथ अपने श्रत का पालन करता 
दे । अतएव बह देवों का एक अज्भः बन जाता है । बलि, 

“ज्ह्मयचारी खमरिधा मेजलया अमेण लोकाँस्तवसा पिपति ए? 
| € अयथर्चनेद » 
अझ्वचारी अपनी विद्या, कटिन्रद्धता, परिश्रम-शीलता और 

सहिष्णुता से हे का उपकार.करता है ।. हल 

शुरुकुल के चास-सेद से ज्द्गचर्य के. दो. प्रकार होते हैं । उप- 
कुबोंण, भर “नैप्िकः। इसलिये अ्यचारी भी दो भक्ार के ठदरे 


3८७ बह्मचारी-भेद्‌ 


उपकुवोण की अवस्था एक नियमित कांल तक रहती है । 
'उसकी समाप्ति हो जाने पर, ग्ृहस्थाश्रस में पदार्पण किया जा 
, सकता है । अह्मचर्य-पालन, घुरु-सेवा, विद्याध्ययन के पश्चात्‌ गुरु- 
'दक्तिणा देने तक, वह त्रह्मचारी उपछुर्वाण कहलाता है । 

“अचधिष्लुत ब्रह्मचरयों, शहस्थाभ्रममावसेद्‌ ।”? 
( धर्माचार्य मन्ु ) 

अखरण्ड बह्मचर्य का पालन कर लेने एर गृहस्थाश्रम में 
चास करे | 

अब हम उपकुवोण त्रह्मचारी के शास्त्रोक्त कत्तैव्य-कर्मो' का 
चणुन करते हैं | इनके पालन से ही वह अपने महदात्रत में सिद्धि 
भा सकता है:-- 

. १--शुरु की आज्ला का पालन तथा उसकी सेवा करता रहे। 
२--मन लगाकर विद्याध्ययन करने में सावधान रहे । 
३-भिक्षा माँगकर सात्विक प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करे । 
४---अ्रह्मचय-रक्षा के लिये सदेव उपाय करता रहे । 
«५---अपनी उन्नति का स्वदा मनन और चिन्तन किया करे। 
जो ब्रक्षचारी अपने ज्ञत के महत्व को सममक लेता है-जिसका 

समन वेदाध्ययन से संयमित वन जाता है--जिसकी इच्छा अक्ृृति 
के अनुराग में लग जाती हे---ज्ञान देने के कारण गुरु दी जिसका 
संस हो जाता है और संसार से पैराग्य हो जाता है--त्रह 
- जीवन पर्यन्त अद्धाचारी रहता है । उसीको नेछ्ठिक जद्मचारी कहते 
हैं । उसके लिये यह जाज्ञा , हैः--- 


५न्न विवादों न सन्‍यासखो, नेछ्ठिकस्य विधीयते।” 
५ ६ भद्दासान्य -डारात्त 2) 
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7” जैप्िक अक्मचारी के लिये न'ततो विवाह औरान सनन्‍्याप्त का 
विधान हे । 
“ अब हस सेप्तिक शऋह्मचारी के उन कत्तेज्य-कर्मों का वणन कर 
देना चाहते हैं, जिनसे उनका जन्म साथेक होता हैः -- 
१---गुरु के सत्सक्ष में शक्मचये-पू्वोक्त विद्याध्ययन करता रहे! 
: २--शुरू के न रहने पर उसके बिह्न पुत्रों के समागम में 
'आध्यात्मिक विचार करता रहे । 
३--गुरु-पुत्नों के अभ्राव में उसकी पत्नी का पालन-पोषण 
'घ्म-युक्त करता रहे । 
४--यदि शुरू-पत्नी भी न हो, तो शुरु-छुल ,वाखियों के 
स्राथ रहे । 


««--सबके अभाव में यज्ञातुषह्नान करता रहे । 





._२३--झुझ-दाक्षिण्या-प्रकरण 


आतचायों भूरत्वा चरुणो यद्यदैच्छत प्रजापतो। 
तदुन्नह्मचारी धायच्छत्सानू मिचो अध्यात्मनः ॥” 
€ अथर्ववेद. ) 
आचायें वरुण ( सुखदायक ) बचकर जनता के हदिताथ, जो 
“दक्षिणा माँगता है, जह्ायचारी उसे अपने आत्सब्ल से मित्र (सहा 
धयक ) दोकर देता है । 


“जुरू शुश्रूषया त्वेच, अहालोक समश्छुते ।” 


( सथ॒स्द्धति ) 
« '. गुरु की सेवा से अह्यलोक की शभाप्ति द्वोती है । 


१८९ गुरु-दक्तिणा-प्रकर्ण 








त्प 


गुरुकुल में विद्याष्ययव के समाप्त हो जाने. पर, विद्यार्थी को 
घर जाने की जाज्ञा मिलती है । उस समय वह अपने गुरु की 
सन्तुष्ट रखने के लिये उसकी इच्छा के अनुकूल, जो कुछ प्रदाव 
करता है, उसको 'गुरू-दक्तिणा” कहते हैं । इस दक्षिण्या का बढ़ा 
महत्व है। प्रायः अनेक मन्‍्धों में इसका उल्लेख मिलता हैं । 
म्राचीन समय में गुरु-दक्षिणा शिष्टाचार का एक अज्ञथा। 
शुरु के उपकार के भति अपनी ऋृतक्षता प्रकाशित करने के लिये, 
बह्मचारी उससे गुरु-दछ्षिणा देने की प्राथना करता था | गुरु भी 
उसकी विनय-शीलवा और आज्ञा-पालन से असन्न हो कर उसे 
जनता के उपकार का जादेंश देता था | यद्दी उसकी दक्षिणा थी । 
आऔर पहले के आचायों को किसी प्रकार की इच्छा या आवश्य- 
कता नहीं रहती थी । शुरु को जो आख़ा होती थी, उसे पालन 
करने की अह्ायचारी प्रतिज्ञा करता था, और उसका आशीवोद 
आप्त कर संसार में प्रचिष्ट होता था । हे 
शह्ठुराचार्य के शुरु छुमारिल भट्ट ने अवैदिक-धर्स का खण्डन 
और सनातन-धर्म के मण्डन की दक्तिणा साँगी थी, जिसे उन्होंने 
(शंकराचार्य) जीवन भर पालन कर दिखलाया। स्वामी दयानन्द्‌ के 
आचाय विरजानन्द ने उन्हें जनता में वेद तथा सत्य-घर्मे के प्रचार 
का आदेश किया था, जिसे उन्होंने पालच कर दिखलाया । 
शुरु-दक्षिणा त्रह्मचारी के लिये एक अन्तिम कर्तेव्य माना 
गया है।  अतएवं धर्मशास्त्र के अछुसार-हस उसका भी वशन 
करते हैं:-- 
न पूर्व. झुरवे किड्चिहुपकुर्चीत अर्मवित्‌! 
स्मास्यंस्तु गुर्याक्षतमशक्‍त्यामुर्चर्धभादरेव ॥ 


अंटाचर्य-लिशान २९० 


अद्मचयौवस्था में घर्म का जाननेवाला, गुरु को छुछ भी का 
दे । पर ब्रक्षचये का पालन.कर 'स्लातक' दो जाने पर वद जो जाज्षा 
दे, यथाशक्ति उसे वह दक्षिणा दे । 
क्षेत्र हिरणय गाम»वं, छुतयोपानहमासनम्‌। 
चान्यं शाकअञ्व चासांसि, ग़ुरुते भीतिमावद्देत॥ 
पृथ्वी, सोना, गाय, अच्च, छाता, जूता, आसन, धानन्‍्य, शाक 
ओर वलस्व---जो कुछ दे सके, शुरू की प्रसज्ञता के लिये समर्पित करे । 
जो ब्द्मचारी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अपने आचाये को उसकी 
माँगी हुई वस्तु देकर प्रसन्ष करता है, उसको विद्या में बद्धिं होतो 
है, और. उसी से जन-समाज् का कल्याण-साधन हो सकता है । 





२४---समसावकत्तेन-संस्कार 


“सर स्नातो घश्चुः पिडलः पृथिव्यां घबडु योचते ।? 
( अथर्ववेद ) 
अदतचारी विद्या पढ़ लेने पर स्लातक होता है । इस प्रकार 
- अत्यन्त तेजस्वी होकर संसार में सम्मान पाता है । 
राज-स्नातकयोश्लैच, स्तातको छुपसान साक ।” 
राजा और स्ातक दोनों में राजा की अपेक्षा स्लाचक विशेष 
मान्य है 
“गुरवे दक्षिणां दद्यात्संयमी झभसावखेत्‌ ।”? 
(दारात-स्खति ) 
वेदाध्ययन समाप्त होने पर शुरू को दक्षिणा देकर जिलेन्द्रियताः 
ले आम में निवास करे । 


२९१९ खसमावर्सन-संस्कार 


उपनयन-संस्कार से जह्चर्याश्रम का प्रारम्भ और समावत्तेन- 
संस्कार से उसकी समाप्ति दोती है । उपनीत होकर प्रह्मचारी गुरु- 
कुल में प्रतिष्ठ होता है, और स्नातक होकर उससे बाहर निकलता 
है । इस संस्कार में ऋ्रह्मचारी को तीर्थों के जल से ज्लान कराया 
जाता है और तब से उसको 'स्लातक! कहा जाता है । 

“खन्नह्मचारी यो चिया-बत-स्मात+ 7 
६ छन्देग्येपनिषद 2 

चह न्ह्मचारी है, जिसने विद्यात्रत रूपी तीथों" के जल में 
स्नान किया हो । 

इस संस्कार के समय शुरु को यथ"शक्ति दक्षिया दी जाती 
है, और शुरु उस शढ्ाचारी के आयुर्वेल, यशःमअसार, ज्ञानगौरव 
. और घनघान्य का आशीर्वाद देता है । 

इस संस्कार से त्रद्मचारी अपने आचाये के संरक्षण से प्रथकू 
होता है । अधिक समय के एक साथ रहने से दोनों में अत्यन्त 
अभिन्नता दो जाती है। अतएव मोह के घन्धन को तोड़ कर 
आचार उसे ग्रहस्थाश्रम में जाने और अपना करचेंव्य पालन 
करने का उपदेश इस समय भी देता हैः--- 

, ?--प्रमाद में पड़ कर अह्मचय-अ्रव का दुरुपयोग न करना । 
२---अपनी चिंद्या और वल से लोक-सेवा में सदा लगे रहना। 
३--पश्चमहायज्ष में कभी भ्रान्ति से असावधानी न करना । 
४-+माता-पिता तथा कुछ्ुम्व के भरण-पोषण को अपने हाथ 

में लेना । 
* ७--सुप्रजा उत्पन्न करने के लिये विधि-पूर्वंक विवाह करना । 
६---सदाचारी और उत्तस पुरुषों का सद्ध करना । 


धाहमचंय-विशांन २९२ 


७--धर्म तथा धन का सथ्चय करते रहना | 

८---अधसंमूलक व्यवसाय सें कभी न लिपटना ! 

<--क्रोध, मोह, लोभ, भोग और दर्प से दूर द्वी रहना । 
१०-ग्रहस्थाश्रसम को नियत समय तक झुखसय चनाते रददना । 


२५---विवाह-विधान 
“ब्ह्मचये समाप्याय, शुद्ध खमाचरेत्‌ |? 

जद्याचयौश्रस को समाप्त कर ग्रहस्थ-धर्म का पालन -करना 
ओो्य दे १ हे 

उद्दद्ठेत द्विजोभाया, सचयण लक्ष्यान्विताम ।7 

८ मजुस्खति ) 

स्नातक को चाहिये कि सचरशो और सुलक्षणणों वाली कन्या 
से विवाह करे । 

ज्ह्मचांरी वीय-रच्तण खद्दित ज्ञानाजन कर लेने पर, शुरु की 
जआज्षा से स्नातक होकर घर आता छै । उस अवस्था में उसके 
पिता या उसके समान अधिकारी उसका सत्कार करते. हैं.। इसके 
अनन्तर विचाहं का समय आता है। वर अपने “सम्बन्धियों, के 
साथ कन्या के पिता के यद्दोँ पहुँचता दै । कन्या-पक्त से उसका 
छार---घुजन (स्वागत) होता है, तदनन्तर 'जनवास? दिया जाता 
है। विवाह के निश्चित समय पर चर विवाह-सण्डप-में जाता . 
है | कन्या का पिता उसका 'सघुपक! अथौत्‌ उत्तम पदार्थों से 
खत्कार कर बैठाता है । फिर अशिदेव का स्थापन, कर वर, वधू का 
पारि-महरण कर इस प्रकार कहता है :--- - 


डर५३ पिवाह:दिधान 


पु में तुके अपनी पत्नी बनाता हूँ | तू उत्तम सनन्‍्तान वाली हो । 
मेरे साथ तुमे भी दोर्घ जीवन प्राप्त हो ५ अयंमादि देवों ने गृह- 
स्थाश्नम के लिये तुमे प्रदान किया है। तेरी छुभ दृष्टि हो--छुकसे 
पति का हित हो--पशुओं का कल्याण हो--तू मनोहर हृदय 
और नेत्रचाली हो । तेरे पुत्र जीवित और पुरुषार्थी हों। घुसे 
सब को खझुख् प्राप्त दो । 
फिर वर वधू से दृवन कराता है और वह पति के दीघे- 
जीवन एवं सम्बन्धियों के सुख की भरार्थता करती है। तद्लन्तर 
'सप्तपदी” होती है ! इसमें वर चधू को साथ लेकर सात चार फेरी 
करता है, और उससे अपने अलुकूल रहने फी प्रतिज्ञा कराता है। 
इसी समय से दोनों पति-पत्नी (द्म्पति) बन जाते हैं । पश्चात्‌ 
कन्या का पिता भी वर से निम्नलिखित प्रतिज्ञा कराता है:--- 
यस्त्वया धर्मश्थरित्तिव्यः सोषनयासद। 
धर्म चार्थे व कामे च, नाति चरितव्या ॥ 
जो कुछ सत्कर्म करता हो, इस (कन्या) की सहकारिता स 
करना--धंस, अर्थ और काम सें इसके विरुद्ध आचरण न करना | 
इस पर वर भी उसकी बातों को चलपूर्चक इस प्रकार स्वी- 


ऋर करता है :--- 
घाति चरामि, नातिचरामि नातिचरामि ।” 


है. 


मैं कमी इसके विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा--नहीं करूँगा 
और नहीं करूँगा ! 





अहायचर्य-विज्ञान २९७ 
श्् 


२६--गहस्थ त्रह्मचये 
“ऋतुकालासियमनं, अद्मचर्यंमियोच्यते [? 


ऋतु काल में स्री-प्रसक्ष करना मी अद्यचये के वरावर माना 
जाता है । विवाह सम्वन्ध सें देखिये, भारत के आधुनिक राष्ट्र 
निर्माता महात्मा गान्धी जी क्‍या कहते हैं:--- 

“विवाह स्वेच्छाचार ( असामयिक सैथुन ) के लिये नहीं 
है । स्वतियों में भी लिखा दे कि दम्पति-नियम से रहते हुये, वें 
भी अद्यचचये का पालच कर सकते हैं 7? 

विवाह सानवी सष्ठि के चलाने के लिए एक घार्सिक तथां 
स्वाभाविक कर्च॑ज्य है । इसका विधिवत्‌ पालन करने से ग्रहस्था- 
अस सुख और शान्ति का देने वाला दोता है । इस के विरुद्ध 
जाने से दुम्पति का ज़ीवन अत्यन्त डुःख-कारक वन जादा है ! 
विवाह का विधान बहुत आचीच तथा शास्त्रीय है । इसके उद्देश्य 
के सम्बन्ध में सु महाराज यह जआाज्ञा देते हैं:--- 

“ऋचणनत्रय विख्लुत््यर्थ, घर्मेणोत्पादयोत्मजा ॥7 

तीनों ऋणों ( देव, ऋषि चथा पिद ) के घन्घन से छूटने के 
लिये घम्म-पूर्वक प्रजा का उत्पादन करे | 

विवाह का उद्देश्य ही है कि घर्मे-युक्त मजा उत्पत्न को जाय। 
ग्रूहस्थाश्रस सें सी पुरुष और स्त्री को संयस से रहने वही शास्त्र में 
आज्ञा दे । अब तो जज्ञानता के कारण ग्रुहस्थाश्रम अत्यन्त दूषित 
हो रहा दे । सुप्रजा उत्पन्न करना तो दुर रहा, विवाह होते ही 
कऋकासवासनाओं को दृप्व करने का उद्योग होने लगता है | इस 
कुद्त्ति की साधना में सन्‍्तान हो जाय, तो हो जाय; पर इसका 


ब्ड्द शुंहस्थ ऋह्मचयें 


ज्ञान किस को रहता है। दम घल-पूर्वक कहते हैं कि ५० शतक 
थुवकों का गर्भाधान अनियमित रूप से होता है। इसे हम केसे 
धरम-पूवंक कह: सकते हैँ । यही कारण है कि समाज की दिन पर 
दिन ज्ञीणता होती जाती है | अघसे-युक्त मजा कभी अच्छी नहीं. 
हो सकती । बहुत उचित कहा गया द्वै:-- 
५स्चन्तानार्थेत्र में छुनम्‌ ।” 

केचल सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये ही मैथुन का विधान है । 

गृहस्थाश्रस में भी जद्यचर्य का विधान है । जो पुरुष नियत: 
समय पर सन्तान को अभिलाषा से स्त्री का खस्रागम करता है, 
बह भी ब्द्माचारी है। 'एकनारी कक्षचारी” ऐसी कहावत है । पर 
एकनारी रहने पर भो मलुध्य पर-ल्लो सेवन न करने से सी व्य- 
भिचारी माना जा सकता है; शास्त्र को आज्ञा हैः--- 

#ऋतोमार्याप्ुपेयाच्‌ ।” 

ऋतुकाल में भायों का सेवन करना धर्म है। इसका अभि- 
आय यह है. कि रजोदरशन के पश्चात्‌ खियाँ गर्भधारण कर 
सकती हैं । अन्य समय में केवल वीर्य-नाश होता दै । इसलिये 
बाल-हत्या का महा पातक लगता है।. सछु भगवान की 
आज्ञा है:-- 

“ज्ह्मचार्येव सवति, यत्रतत्राश्नमे वसन्‌। हे 

ऋतुकाल की वर्जित रात्रियों को छोड़ कर सत्री-सहवास 
करने वाला पुरुष जिस किसी आश्रम में हो--मह्मचारी ही है। 

इस वचन से भी यग्रहस्थाश्रम में ह्चयय का पालच करना 
योग्य है । स्री समागम के पश्चात्‌ गर्भ के लक्षणों का ज्ञान हो जाने 
पर, सन्तानोत्पचि के तीन वर्ष पश्चात्‌ पुनः गर्भाधान फरने की 
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शास्त्र आज्ञा देतो है । फिर भी अयोग्य पुरुष और अयोग्य .स्त्री 
को तो मैथुन की आज्ञा द्वी नहीं है । शास्त्रों में कहे गये नियमों 
के अलुकूल ग्रहस्थाश्रस में शद्मचर्य के पालन से मलुष्य की शारी- 
रिक तथा सानसिक किसी श्रकार की द्वानि नहीं द्वोती | गृहस्थ 
जअहाचारी भी “विद्यद , श्रीमान्‌ और कीर्तिमान हो सकता है। . 


२७-- सदाचार की सो शिक्षायें 


अब हम इस शीर्षक के नीचें उन शिक्षाओं को देते हैं, जिन 
का पालन करने से शहस्थाअ्रम सुखसय बनाया जा सकता है:--- 

१--जो पस्मात्मा को स्वेदर्शी और अपने हृदय में रहने- 
चाला सममता है, वह पाप नहीं करता । , 

२---अभिमान करनेवाला पुरुष बहुत थोड़े दिनों में नाश को 
प्राप्त होता है । 

३--औैश्वर केवल इसारे झुक्मों में सहायता करता है । वह 
किसी के कुकर्म का सद्भी नहीं । 

४--चह परमेश्वर सब निराशों की आशा है । इसलिये उसे 
किसी भी अवस्था सें भूलना योग्य नहीं । 

“५--जिसके हृदय में सद्धावना है, वह पुरुष कसी छुःखी 
नहीं हो सकता । 

६---सानसिक कुघारणायें ही हमारे पतनका कारण बनती हैं। 

७--जो कार्य जितनो दी चहृढ़ता और झुचारुता से किया 
जाता है, उल्लमें उतनी दी सफलता भी मिलती है । 


२९७ सदाचार की सो शिक्षाय 


८--एक कत्तेव्यशील मूढ़ भी एक अकत्तेज्यशील विद्वान्‌ से 
श्रेष्ठ है ! 2 
९--मजुप्य अपने उन्नत खभाव से ही अपने को उच्च पद्‌ 
पर नियुक्त करा सकता है। ; 
* १८--धन और खास्थ्य से भी सदाचार का मूल्य अधिक 
माना गया है। * 
११--सल्वनता का चिन्ह उस मलुण्य के सद्व्यवद्ार से 
प्रकट होता है । ह॒ 
१२०--अपनी मानसिक सदूवृत्तियों को उन्नत तथा सुदृढ़ 
जनाने के लिये सदा-चेष्टा करनी चाहिये । 
... १३--अपने शुर्खों के प्रभाव से पुरुष सर्वेत्र पूजित होता 
है। वास्तव में गुण ही पूजा का स्थान दे । 
१४---चरिज्र-गठन के लिये आदर पुरुषों का अनुकरण 
फरना चाहिये । - 
*. १५--सब्चरित्ता और सदूव्यवद्ार,से सहुण्य समाज और 
राज्य में महान्‌ बनता है । - 
. १६--अच्छे अन्धों के पढ़ने से उतना लाभ नहीं छोता, 
जितना कि उनमें कद्दी गई बातों के पालन करने से होता ह्दे। 
. , १७--सलुष्य-जीवन का उद्देश्य खुख और खतन्त्रता है। इसी 
के लिये अनेक साधन किये जाते हैं। ..*, ५ 
: . १८--जीवन में उसी को अच्छी सफलता मिलती है, जा 
पुरुष बाल्यावस्था से द्वी अच्छे नियमों का अभ्यास करवा है । 
। ::१९--ज्षान के लिये सत्संग से काम लेना चाहिये । , 
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२०--जो अपने सच्चरित्र से जनता को उपदेश देकर ऊपर 
'ऊठाता है, वद्दी मद्दापुरुप कहलाने योग्य दे । 

२१--चविद्या के साथ साथ नम्रता और सरलता दोने से 
सोने में सुगन्धि दो जाती है । 

२२--वचही विद्यान्‌ पुरुप है, जो दूसरों को अविया से छुड़ाने 
का उद्योग करे । 

२३---सत्यता और स्पष्टवादिता से मजुण्य की स्वाधीनता का 
ज्ञान होता है | 

२४---जो अपने सानसिक विचारों का स्वर्य दास है, वह 
-कभी उदार और उच्च नहीं हो सकता । 

२०--बहुत विचार करने पर थोड़ा कार्य करना उचित है । 

२६--नर-रत्नों को अपने सिद्धान्त से यमराज भी नहीं डगा 
खकते । 

२७--अपनी प्रतिज्ञा और रीति को सदैव निभाने का प्रयत्न 
करना चाहिये 

२८--ध्म और इेख्र से डरना चाहिये और पाप तथा डुष्टों 
से कभी न भय खाना चाहिये । 

२९---निष्कलडट चरित्र, उष्द विचार और सरल व्यवहार से 
जढ़ू कर इस संसार में कुछ दै दी नहों । 

३०--छुख की इच्छा सबको है, पर उसके साधने के उपाय 
नो काय-रूप में लाने में बहुत से लोग पीछे छृट जाते हैं । 

३१---निधघलता और हीनता में भी कभी असत्य से लाभ न 

चठाना चाहिये ॥ 

३२---अपने आत्मा के प्रतिकूल चलना -बड़ां भारी पाष दे । 


९५९ सद॒त्वार की सौ शिक्ताये 


३३--डुष्टों की निन्‍्दरा से डर कर अपना सुकाय या विचार 
'न छोड़चा ही सत्साहस है । 

३४--मछुर वचन से सारा संसार बश किया जा सकता है। 

३४--सदाचारी और ख्वा्थ-त्यागी पुरुष को ही सम्पत्ति 
मिलती है। 

३५---स्वात्मासिमानी और पवित्र हृदयी पुरुष निर्धल होने पर 
मी सर्व-श्रेंछ गिना जाता है । 

३६--अमशीलता, कत्तव्यनिष्ठा और नियमवद्धता से ही 
अतिभा उत्पन्न होती दे । 

. ३७--विद्यार्थियों के लिये उनका सब से घड़ा गुण सरल 

'त्तथा शुद्ध जीवन है । 

३८--एक क्षण भी समय व्यर्थ न खोना 'चाहिये। समय 
का आश्रय लेकर कार्य-साधन करना ही योग्य है । 

३९--आइम्वर शून्य और सन्तोषी व्यक्ति बनने से ही 
शान्ति भ्ाप्त हो सकती है । 

४०--सदाचारी विद्यार्थी का शारीरिक और .सानसिक तेज 
चढ़ता जाता है । 

४१---जीवन को सुविधा-सम्पन्न बनाने के लिये बुद्धिमान 
को चाहिये कि सतत परिश्रम करता रहे । 

४२--विद्याष्ययन और पुण्य के सथ्वय में जो समय लगता 
है, बह फलद और साथंक है । ' ८ 

४३---परोपकार और जाति-सेवा दी महुष्यता का रूप दै। 
इसके लिये सदा कठिबद्ध रहना धसे है । 
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४४--ज्ञान और चल की सदा उपासना करनी चहिये। 
सयोंकि संसार में सच कुछ इन्हीं की सत्ता का देठु है । . 

४०--स पुरुष और पेमी पुरुष दुःख में भी कभी दया और 
मेंस नहीं छोड़ते 

४६---उद्ार और चुद्धिमान बेरो भी मित्रता के योग्य भाना 
जाता दे । ॥॒ 

४७--न्याय, स्नेह, उत्साह, कतेच्य, बुद्धि, विद्या और प्रेम 
जिस पुरुष में है, वह देव-सुल्य है । 

४८--बअहुत विचार कर मित्रता करनी चादिये। सच्चे 
मित्रों से बढ़ कर संसार में कुछ भी सुख नहीं है । 

४९--छुल की सुरीति तथा अपने अधिकारों की सदां रक्षा 
करनी चाहिये । 

५०--देश, काल तथा पात्र का विचार करने थाला पुरुष 
सदा आनन्द की वंशी बजाता है | 

३---अपने दोषों का अज्ुभव होते ही उन्हें छोड़ने का 

अयतन्न करना कतेन्य है| 

७२---जो लोग दृठ-बश उचित बातों को नहीं सानते, - वे 
अन्त से काम बिगाड़ कर पछताते हैं । 

5५३--जब तक कुछ भी आशा है, उद्योग से हाथ न धो 
बैठना चाहिये । 

४--किसी से कभी चैर न करना ही परम चतुरता है। 

«५---अत्यन्त कष्ट में भी धीरज का न छोड़ने - वाला दी 

बिजयी द्वोत्ता देखा गया.है । 


२०१ खदाचार की सो शिक्षायें 


७५६--अप्रिय वचन कहने वाला पुरुष, सव के हृदय का 
'काँटा बन जाता है | 
०«»७--खलों से सबेदा दूर रहना चाहिये । 
०५८--शास्तरों के उद्देशों को न मानने वाला मजुष्य जीवन 
मर रोता रहता है । 
०९---पिता, साता और आचाय से सदा अपने हित की वात 
पूछनी चाहिये । . 
६०---भविष्य का विचार कर _वतमान कार्य करने वाला 
पुरुष सीधा मार्ग पा जाता है । 
, ६१--पसुरुष के लिये एक पल्लीन्रव और सतत्री के लिये पतिब्रद 
ही सनातन और वैदिक धस है। 
६२---अच्छे कर्मों के लिये कभी न मुख मोड़्ना चाहियें। 
ससंय की गति कभी अलुकूल नहीं होती । 
... ६३--जो परमार्थ में मन लगाता है, वह साथ भी सिद्ध 
कर सकता है | परमार्थ का पलड़ा स्वाथ से बहुत भारी है।. 
४--यदि आपके हाथ में अधिकार है, तो उसका सदुपयोग 
करना चाहिये -। - 
!- ६८---सुख से बंही बांत कहदनी चादिये, जो खुग़मता से की 
जा सके । 
६६--अपने अवशुर्यों पर' कड़ा ध्याव रखना चाहिये। 
, असावधानी से ये बढ़ जातें हैं, और मनुष्य को पतित कर देते हैं।. 
. ६७--उत्तम वस्तुओं और अच्छी शिक्षाओं का संग्रह -करने 
. वाला पुरुष, अवसर पड़ने पर अघीर नहीं होता । « ५ हैं। ४ 
श्र 
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६८--विचारशील और उत्तम पुरुष का नियम होता है कि 
वे सच की सै सुनते हैं, पर अपनी एक ही फरते हैं । 

६९--भूतकाल के अपराधों पर पश्चात्ताप और भविष्य सें 
वैसा न करने का प्रण करना चाहिये । 

७०---माता-पिता, शुरू तथा सज्जनों का आदर करने वाला 
यालक छी विछान दो सकता है। 

७१--नित्य नियम से विद्याभ्यास करने से शीघ्र सफलता 
सिलती हे । 

७२--जो बाल्यावस्था में चिद्या और युवावस्थां में घन नहीं 
एकन्न कर लेता, वह चद्धता में बड़ा ढुःख पाता है | 

७३---बहुत सी बांतों और अन्यों के सुनने-देखने से अजु- 
भव जढ़ता है | 

७४---आत्म-मयौदा कभी न खोनी चाहिये । यदी पुरुष को 
झुख देती है । 

७०---असफलत्ता के फारण सत्काय का छोड़ना केचल 
कायरता है । 

७६---यह्‌ जीवन एक प्रकार का टुद्धक्षेत्र है. यदााँ बची 
विजयी ही सकता है, जो अपने कर्म-घर्स में सदा तत्परता 
दिखिला सके ॥ े 

७छ७--विंया. पढ़ने का अभिप्राय णुणों का संग्रह करना है । 
इससे परे अविद्या है। | 

७८८०--जिस जाति और जिस देश में जन्म हुआ है, उसके 
लिये छुछ न करना छतघ्नता है । . .. - -. .. ४; 


ब्०य्‌ खसदाचार की सो शिक्षा 


७४९--किसी प्रकार का अभ्यांस करने से बह बढ़ता है, और 
न करने से घटता है । अभ्यासी शिष्य निरभ्यासी शुरु से बढ़ जाता है । 

८«--काम और क्रोध, थे दोनों नरक में गिराते हैं । अतः 
सदा इन्हें दाना चादिये । 

८९--किसी को दुर्बंचन न कहना चाहिये । कड़ी वात वर्छी 
की भाँति हृदय में चुभ जाती है । 

८२--पुरुपार्यी-उत्साही पुरुष कभी द्रिद्री नहीं हों सकता 
आऔर आलसी निरुत्साही मनुष्य कभी धनी नहीं हो सकता । 

<३--यदि परमात्मा ने विद्या, शक्ति और धन दिया है तो 
-अज्ञानी, निबंल और दीन के लिये लगादो । 

८४--भअपने छुद्ठम्ब में अनेक्य न होने देने में ही सबका 
कस्याणु द्दे ॥ 

«५--प्रिय होने पर भी वे वस्तुयें त्याज्य हैं, जिनसे फिसी 

पकार की सानसिक या शारीरिक हानि होती हे । 

८३६--अपनी सत्कीधि को कभो भूल कर भी मेली न होने देने 
बाला हो पुरुष कुल का रत्न है । 

८७--अनधिकार चेष्ठा करना व्यथ है । अधिकारी को कुछ 
भो डुलेम नहीं । 

८८--श्रेछ रुप अपनी सरलता और सज्जनता से कभी 
पृथक्‌ नहीं होते । यद्दी उनकी श्रेउ्ता का मूल कारण है । 

८९--दयाहु और परोपकारी व्यक्ति का हो जीवन साथक 
द्वोता है । . 

९०--गत्र में भो यदि कुछ गुण हों तो उसे ले लेना दी 
चुद्धिमचा है । 
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०९ १९---संसार के द्वित के जिये अपने खुखों पर लाव मारने 
वाले द्वी एक दिन सच के पूज्य घनठे हैं । 
न २---पतित से पतित ' मनुष्य भी परमसात्सा की शरण से 
जाने से पवित्र और पुण्यात्मा चन जाता है । 
०९३---आत्मिक वल का सब्चयय करने वाला घुरुष जो चाहे 
कर सकता है । 
, ९४--विह्न, उपदेशक तथा सच्चे साधुओं से अपने लाभ 
की बात पूछनी चाहिये । 
९०५--जो वात अपने को छुरी .लगे उसका बोक .दूसरे के 
ऊपर न लादनां चाहिये.) 
,. ९६--बुद्धिं-अंटछ और आचरण रघित पुरुषों को सदा अप- 
सानित होना पड़ता है । 
४७७--सदाचारी घुरुष कठिन से कठिन कार्य सें सफलता पा 
जाता दै | दुराचार ही छु:खों का सूल दे । 
, , ९८--हमारे पूवंज केसे उच्चत थे--वे क्‍यों संसार का छित 
करते थे और उनका जीचन क्‍यों आदशे था ? इन सब बातों का 
खदा विचार करना चाहिये | 
९०--देश, काल और चल का अनुभव तथा उचित कर्मो' की 
योजना से कद्ापि न चूकना चाहिये । 
१००---अत्येक मज्ुण्य अपने भले थुरे कर्मो" का ७त्तरदायी 
है; जो जैसा करता है, वैसा भरता है । यह सिद्धान्त अटल है !६४ 


मिल न 8 2 ले 383 >ही 
&> विशेष छिक्षा के प्रेमी को लेखक का सुख्तमय सिद्धान्त- पढ़ना 
ध्चादिये ॥ 


५ 
च्श्त्थ् च्क्क्ण्डु 
+स्ल5 #55:2+० 
६ए--अंस्य-चन्दना 
3* खसतो सा सदू गमय । 
तमसोी भा ज्योतिर्गमय ॥ 
मृत्योर्माइमुत॑ ग्रमयेति । 
( धदपथ ब्राह्मण १४, १, ३, ३० ) 
हे प्रभो | तुम हमें अधम-मार्म से प्रथक्‌ कर सम्समामे में 
चलाओ ! छुम हमें अन्धकार में नले जाकर, प्रकाश में ले चलो !! 
और खत्यु से दूर कर मोक्ष-छुख को भ्रदान करो !! ु 
घुस धमारे पथ-प्रदेर्शक दो । छुम जिधर चाहो उधर ले जा 
सकते हो | नेता को अधिकार दै कि वह अपने अज्ञयायी फो 
पजिस भार्ग से चाहे, ले जा सकता है। हमें सन्मार्ग से चलने 
फी इच्छा है । हमें भय है कि हम अज्ञान-वश मूर्खता न क़र 
बैठें। इसीलिये हमें ज्योति की आवश्यकता है। जब हमें मार्ग 
'द्खिलाई पड़ेया, तथ दम अम में न पड़ सकेंगे । झत्यु से तभी 
तक लोग डरते हैं, जब तक अम्भत नहीं प्राप्त हो जाता। तुम 
अश्व के समुद्र हो | तुम्दारी दया होते ही हस अमरत को श्प्त 
'कर सकेंगे | ज्ह्यचर्य का पालन करने के लिये हम इसकी याचना 
करते हैं | तुम दया द्वो ! अवः हसारी अमिलाषा पूर्ण करो !! 
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२--कन्या और: जअच्यचये 
#ज्रह्मचर्यंण कन्या झुवान चिन्दते पतिम्‌ ९ 
( अथर्ववेद ) 
ज्द्मचये का पालन करने के पद्चात्‌ कन्या अपने योग्य युवक 
पति को प्राप्त करती दै । 
“कन्या सदा पालनीया, रच्तणीया चल यद्धतः ।7 
(सूक्त 2 
कन्या का सदैव पालन और उसका यल्न-पूर्वक संरच्तण करना 
चाहिये । 
छुछ छठी और अज्ञानी पुरुषों का विचार है. कि कन्याओं के' 
लिये शास्त्र में प्ह्मचय की आज्ञा नहीं दी गई है। बह्मचये का 
पालन उसी के लिये है जो वेद पढ़ने का अधिकारी हो, पर कन्याओं 
को चेद्‌ पढ़ने का अधिकार नहीं । इसलिये वे त्रह्मचये की भी 
ऊअधिकारिणी नहीं । 
वास्तव में यह विचार अम-सूलक और समाज को दछुराचार 
के समुद्र में डुबानेवाला, है । हस बल-पूज्ंक कहते हैं. कि कहीं 
भी ऐसी किसी ऋषषि-महर्षि ने आज्ञा नहीं दी दै कि कन्यायें वेद 
न पढ़ें। वैदिककाल में बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ थीं जो चेदों का अध्य- 
यन करती थीं और चऋछचाओं का अथे जानती थीं। सरस्वती और 
गायत्नी की आज भी संसार में पूजा दो रही है । गार्गी, सेत्रेयी 
सथा अरुन्धती आदि स्तियाँ वेद जानती थीं और उनके चरित्र में 
भी हसें चेद्किता के प्रसाण मिलते हैं । फिर हम कैसे सान सकते 
हैं कि स्थियों को चेद पढ़ने का अधिकार नहीं है । जब उन्हें वेद 
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पढ़ने का अधिकार है, तब वे ब्ह्मचय के पालन से किस अकार 
विम्युख रह सकती हैं । 

' ऋत्ेद के दसवें सरडल के ३९, ४० सूक्त में घोषा नाम की 
नहाचारिणी कन्या द्वारा प्रकट किये हुए मन्त्र हैं । उत्तमें स्पष्ट रूप से 
अद्यचारिणी कन्या के वेदाध्ययन फे समय से लेकर, उनके गृहस्था- 
अम सें पैर रखने तक के प्रायः सभी कत्तेव्यकर्मों का चर्णान है । 
फिर कैसे कहें कि स््रियाँ वेद पढ़ने और ज्द्मचयं पालन करने की 
अधिकारिणी नहीं | 

बालकों के त्रह्मचय-विषय में तो किसी को सनन्‍्देह ही नहीं, 
पर कन्याओं को भी बह्मचये का पूर्ण अधिकार है। कोई वेद ऐसा 
नहीं जो इस बात का विरोध करता दो । हसारी इस बात का 
समर्थनं-प्रमाण अथर्वबेद्‌ के एक मन्त्र से भी हो सकता दै जो 
सबसे ऊपर दिया गया है । 

यदि हम नीति-शास्त्र के अलुसार भी विचार करते हैं, तो भी 
कन्याओं के लिये न्नह्मचर्य उत्तना' द्वी आवश्यक जान पड़ता है 
जितना कि बालकों के लिये । क्या एक न्ह्मचारी और वेदक्ञ- 
कभी भी एंक अक्यचर्य-रहिता और वेद-विहीना स्ली से विवाह कर 
सकेगा ९ 

- कुमारी शिक्षयेद्‌ विद्या: घम-नोतो निवेशयेत्‌। 


छयीः कल्याणुद्‌। प्रोक्ता, या विद्यामधि गच्छति ॥ 
( देमाद्ि ) 


छुमारी को विद्या पढ़ानी चाहिये । उसी भाँति घर्म और 
वीति में मो अवेश कराना योग्य है। जो कन्या बिद्ध॒षी दोती है, 
उससे दोनों कुलों का कल्याण होता दै।... 


ब्रह्मचय-विज्ञान . ब्०्८ 


|. विद्या पढ़ाने का अभिप्राय साक्षर बनाने से नहीं दै, घल्कि 
योग्य चनाने से है । वही कन्या विद्याध्ययन कर सकती है, 
अद्यचये का पालने करे । जब तक .वह प्रदह्मचारिणी तथा अविवा- 
द्विता है, तब तक चह्द नाना प्रकार.की चिद्यायं और कलजायें सीख 
सकती है | गोमिल आदि शूद्य सूत्रों में भो कन्या के ब्ह्मचर्य की 
बात स्प्रष्ट रूप से आई है। 
यचनों के आक्रमण-काल में कनन्‍्याओं को चचाने के लिये 
पाराशरी और शीघ्रबोध में “अछ वर्षा भवेद्दुगोरी, नव घर्षा 
जा णयोधिणी” जैसे पाठ गढ़ दिये गये थे, जो आज तक पभचलित 
हैं । इन फकिकाओं के अनुकूल रजोदशेन से पूर्वे ही कन्‍्याओं का 
विवाद हो,जाता है. और वे हझचये-न्नत के पालन से परे रह 
जाती हं ।. हमारे शरीर-शासत्र के जानने वाले महपि शुश्नत ने 
भी कन्‍्याओं को सोलह व तक के पद्दले विवाह करने के अयोग्य 
ठहराया है । अतएव जब चक्त वे अयोग्य हैं, अद्मयचर्य का पालन 
कर ज्ञानवती चने । इसके उपरान्त छुयोग्य चर से उनका विवाह 
होना चांहिये | 
हसारे विचार से तो कन्याओं के लिये ज्द्मचय-पालन बालकों 

से भी नितान्त आवश्यक और शाख्थय-सम्मत है । क्‍योंकि उन पर 
संतनोच्पत्ति सम्बन्धी संसार. का बड़ा सारी उत्तर-दायित्व है । 

वत्तेसान भारत के आचाये स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती लिखते हैं--- 

“बालक और वालिकाओं की पाठशाला दो कोस, एक दूसरे 
से दूरहोनी चाहिये | चालकों की पाठशाला में अध्यापक तथा झत्य 
आदि सभी पुरुष हों, और बालिकाओं की पाठशाला में सभी 
स्व्ियाँ होनी चाहिये । स्थ्ियों की पाठशाला में पाँच वर्ष का चालक 
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और पुरुषों की पाठशाला में पाँच वर्ष की घालिका न जाने पावे अर्थात्‌ 
जत्र तक वे अद्यचारी या ऋ्रह्मचारिणी रहें, तव तक पुरुष या स्मी 
के दुर्शन,. स्पर्श, एकान्त सेचन, भापण, विपय-कथा, परस्पर-कीड़ा, 
चविपय का ध्यान और सद्भ--इन आठ प्रकार के सेथुनों से 
अलग रहें ।? 

इस प्रकार कोई भी सज्जन और विचारशील पुरुष कन्याओं 
के अरह्मचय-त्रवत और विद्याध्ययन का विरोध नहीं कर सकता । 

स्री के शरीर में साधारणतया १९ वर्ष की अवस्था में रज 
की उत्पत्ति हो जाती है और पुरुषों को प्रायः १५ चप की अवस्था 
में चीयांगम होता है | महर्षि झुश्नत के सत से १६ वर्ष की कन्या , 
और ७ घर्ष का वालक वीर्य के विचार से बराबर सममत जाता 
है। रजोद्र्शन और वीर्योत्पत्ति के उपरान्त का समय ही वास्त- 
विक अहम चर्य-काल है. । इससे पूर्व नहीं । इस प्रकार स्त्री के 
अक्यचर्य के ३ वर्ष का समय पुरुष के प्ह्मचय के ९ वर्षों के वरा- 
चर होता है । अर्थात्‌ जी का १ वर्ष का शह्मचर्य पुरुष के ३ वे 
के बराबर हुआ | 





३-बऋह्रत्मचारिणी का विवाह 
“ब्वन्यायाँ दिलुयोचरः । 
कु (सूक्ति ) 


कन्या की अवस्था से उसका चर हिशुण अवस्था का होना 


चाहिये । 
५दस्यानां सम्प्रदानत्थ, ऊुमारा यात्व रक्तणम 
(मनुस्यति ) 
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' कन्याओं का दान और छुमारों का संरक्षण चहुत विचार 
कर करना योग्य है । . . 

.. ऋतुमती धोने के उपरान्त कम्र से कम हे वष तक भत्येक्त 
कन्या को शक्षचयें का पालन करना चाहिये । १७ वर्ष से पहले 
विवाह का न होना ही श्रेयस्कर है, इस बात का प्राय: सभी शास्त्र- 
कार्यों ने समर्थन किया है। यदि कोई यह कहे कि रजोंद्शन से 
पूर्ण ही विवाह कर देना 'चादिये, तो इस बात को हम अवैदिक 
सममते हैं । 

समाज-सुधारक स्वामी द्यानन्दजी अक्मयचारी और नढ्ा- 
चारिंणी के विवाह-काल को इस प्रकार व्यवस्था देते हैं:--- 

“जो २५ चष तक पुरुष शद्यचारी रहे तो १६ वप सलक 
कन्या; जो पुरुष ३० वर्ष तक अछाचारी रहे, तो स्त्री २७ वर्ष तक;. 
जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे, तो स्ली १८ चर्ष तक जो पुरुष ४० चर्ष 
तक रहेतो स्त्री २० वर्ष तक रहे; जो एरुष ४४ वपेतक; तो स्त्री २२ 
चर्ष तक और जो पुरुष ४८ वर्ष तक ऋअद्यचय से रहे तो स्त्री २४ 
चर्ष तक न्रह्मचय का सेवन करे | अर्थात्‌ ४८ में वर्ष से आगे 
पुरुष और २४ चें वर्ष से आंगे स्त्री को नद्यचर्य न रखना चाहिये। 
पर यह नियम विवाह करनेवाले पुरुष और स्त्रियों के लिये दै। और 
जो विवाह करना ही न चाहें, वे सरण पयन्त अह्यचारी रद सकें, 
तो भत्ते द्वी रहें, परन्तु यह का्य पूर्ण विद्याचाले, जित्तेन्द्रिय और 
निर्दोष योगी पुरुष-स्त्री का है । यह बड़ा कठिन काम है कि कास 
के वेग को थास के इन्द्रियों को अपने वश में रख सके? 


आोशि चर्षांस्युदीच्तेत, कुमासुंत्मती खती।॥ 
ऊध्वेन्लुकालादेत स्माडु, जिन्‍्नेस साध पतिम्‌ ं कप 
ब स्न्श्स्ता 
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कन्या ऋतुमती हो जाने पर ३ बे तक अद्यचये का पालन 
|. ५ # कप ० प ० 
करती हुई, कुमारी रहे । इसके पश्चात्‌ अपने योग्य ( झ्म- 
चारी युवक ) पति को चरे | 
जीणि वर्षाण्युतुमती, कांच्तेतपितशासनस्‌ । 
ततद्रत्ुर्थ चर्धतु, चिन्देत सदर्श पतिम्‌॥ 
( वोघास्न ) 
ऋतुमतो कन्या ३ वर्ष तक पिता के संरक्षण में ऋह्मचय का 
पालन करे । तत्पश्चात्‌ चौथे वर्ष में अपने ( वय और शुण् में ) 
योग्य पति से परिणय करे | 
अलशात्‌ पत्ति मर्यादामशातपतिखेवनाम्‌ || 
नोद्ाइयेत्पिता बाल्ामशातां घधमंशासनाम] 
( देमाद 2- 
पिता को चाहिये कि वति-मर्यादा, पति-सेवा और धर्म-शासन 
को न जाननेवाली तथा कम अज्रस्थावाली कन्या का विवाह न करे । 


ततो चराय चिद्दुपे, कन्या देया मनीषिसिः । 
एच: सनातनः पन्‍्थाः, ऋपषिमिः परिगीयते | 


जब कन्या त्क्गबचर्य का पालन कर ले, तो उसे विद्धान्‌ वर 
को ससर्वित करना चाहिये । यही सनातन साग है. और इसे ही 
ऋषि लोग सानते आये हैं । 

सु, व्यास, दक्ष, गौवम, शावातप, बौधायन तथा आश्वला-- 
यन आदि सभी प्राचोन धर्मशाखी लोग कन्या के त्रह्मचरये के- 
समर्थक और छोटी अवस्था के विवाह के घोर विरोधी हैं । सभी 
के सत से अद्मचारिणी रह कर ही कन्या को विवाद के लिये 


अह्मप्वय-चिशान श्ष्र 


॥ 


आज्ञा दी गई है अथीत्‌ १५ बष की आयु से पहले किसी ने भी 
'कन्या के विवाह का समर्थन नहीं किया है । 

ऋग्वेद में कन्या के विवाह के समस्त्रन्ध में एक शआार्थना चद्द * 
है कि दे अख्विनी कुमार ! आप ऐसी दया कीजिये जब कि एक 
कन्या अह्यवादिनी और तह्मयचारिणी रह कर, स्त्री के सब लक्षणों 
से युक्त हो जाय और चह सौभाग्यशालिनी अपना विवाह करना 
चाहे तब उसे तेजली, झुन्दर और युवक वर मिले । चह बर 
पुरुषार्थी हो । उसके घर में स्नेह, माधुर्य तथा सौन्दय आदि का 
चास हो । विविध प्रकार के अज्ञ और धन से परिपूर्ण हो । जहाँ 
दया, दान और परोपकार आदि शुणों का वाहुल्य हो और 
रोगादि से रहित दो। अथोत्‌ उस ज्जी को सर्वेशुणसम्पन्न युवावस्था 
को श्राप्त चर मिले । 

विवाह का अभिप्राय पाठकों को पहले विदित दी दो चुका 
है । इसलिये जब तक वर-कंन्‍्या अयोग्य और ज्ञानद्दीन हैं, 
तब तक उनका विवाह करना परम मूलखेता और अज्ञचित पाप है। 


४--जह्मचारियी देवियाँ 
याच्ग्गुणुन भर्ना, स्त्री, खसंझुज्येत यथाधिधि,। , 
तावग्गुणा सवा भचति, खमुद्वेरेब निम्नया॥ 
€ मजुस्खते ) 
स्त्री जैसे पति के साथ संयुष्त होती है, वैसे दी उसमें गुण 
आ जाते हैं । जेसे नदी समुद्र से सिलते ही उसके खारेपन को 
अआअछहण कर लेती है । 


२१३ चरह्मचारिणी देवियाँ 


खात्मानमात्मना यास्ठु, रक्तयुस्ताः छुरक्तिताः। 
( मजुस्मात 9 
जो जल्ली. खयं ही अपने सतीत्र की रक्षा करती है, वही 
-सुरकशिव रह सकती है । 
पत्नी के लिये पति ही पद्म है। उसके साथ नियमानुकूल आाच- 
रण करना दी भत्मचय है। आचीन ससय सें इस हिन्दूज्ञाति में 
अनेक सच्ची अद्यचारिणी तथा सती देंवियाँ हुई' हैं । पुराणों तथा 
अन्य कथा-प्रधान अन्धों में उनके द्व्य-चरित्रों का वर्णन सिलता 
है। यहाँ हम कुछ की संतिप्त कथायें लिखते हैं । आशा है हसारी 
पाठिकायें भी उनका अनुकरण कर लाभ उठावेंगी । 
च्रह्मचादिनी घोषा--यद कक्षिवान मुनि की कन्या और 
उपिज को पौत्री थीं। ऋग्वेद के दशस मएडल के ३९,४० सूक्त 
इन्हीं पर श्रकट हुए थे। इन्होंने ब्ह्मचयें का पालन किया था 
और इसका उपदेश भी सबको करती थीं। इसके सिद्धान्तों का 
सार नीचे दिया जाता हैः--- कफ 
जो पुरुष स्त्री की प्राख-रक्षा में तत्पर रहे, उसे यज्ञ-काय में 
नियुक्त करे, उस पर प्रगाढ़ भेम रखे, उससे उच्ठस सन्तान 
उत्पन्न करे, पिल्यज्ञ के योग्य बनावे इन शुर्सों वाला घर अहा- 
चारिणी को प्राप्त हो । ऐसे द्वी पति के मिलने से स्त्रियों को खुख 
होवा है । 
युवक स्वामी और युवत्ती खी के सहबास से जो आनन्द प्रात 
होता है. उसे श्रह्मचारिणी कन्यायें छुछ भी नहीं जान सकतीं । 
हे अश्विनी-कुमार ! वद विपय हमें समझावें, अब .हम ली दर 
परम रखनेवाले बलवान और वीर्यवान्‌ पति के घर जाना चाहती हैं 
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आझयादिनी खर्या--वबह ऋग्वेद के दृशम मण्डल के ८५ 
'सूक्त की रचयित्री हुई हैं । यहद्द सूक्त विवाद सम्बन्ध में वर्णित 
है | उनके उपदेशों का सखार नीचे दिया जाता है;--- 

है चहू ! तेरे पति के घर में ऐेसी चस्ट्यें प्राप्त हों, जो प्रज्ञा 
सथा सुझे प्रिय लगें । इस ग्रद में तू ख्थामिनी चनने के लिये 
जागृत दो ! इस पति के साथ संसर्ग कर और अज्ञात परमात्मा 
को ध्यान में रख कर, दोनों इद्धावस्था तक पररुपर ख़ुखभोंग 
'करते रदो । 

हे परमात्मन्‌, तू इस बधू को खुपुत्रवतती ओर सौभाग्यवती 
चनाना । इसके गर्भ से १० सन्‍्तान उत्पन्न करना और ग्यारहर्वे 
इसके पति की जीवित रखना । छे वहू, तू अपने सदूव्यचद्वार से 
ससुराल पर अधिकार जमाना, सास-सझुर को सेवा-झश्न॒पा से 
चश में रखना, लनदों पर राज्य करना हर देवरों पर महारानी 
की ऑँति शासन करना । 

अरह्यचारियी गोधा--यह जक्यचयारिणी और जअह्मयवादिनी थी 

और स्त्रियों को सदाचार की शिक्षा देती थीं | इनका सिद्धान्त था 
कि स््रियाँ सी चेद और शास्त्रों के अच्ययन में मिपुणता प्राप्त करें । 
और पुरुषों से यह बात कद्दती थीं कि दस स्थियाँ पुरुषों को 
अधरम्म में नहीं घसीटती। इसलिये हम निर्दे+ अबलाओं फा 
चरित्र मत्त अछ्ट करो। हमारे श्रति चही सदाचार का व्यवद्दार 
करो, जो कि वेदों में जिखा गया दे। इस प्रकार से प्यभिचारियों 
को रोकत्ती थीं । 

देवी यमी--इनन्‍्दहोंने सी चेद की ऋतचायें रची हैँ । ये जनता 
को यम-नियम के पालन करने की शिक्षा देती थीं । . इनका कद्दना 
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था कि धार्मिक पुरुषों और चिह्धान्‌ तथा गुणियों के आदश्श-चरित्र 
करा अलुकरण करना चाहिये * 

बह्ावादिनी अद्धा--इनकी रचो हुई ऋग्वेद में ५ ऋ"्वायें हैं । 
जिनमें श्रद्धा की महत्ता गायी गई है ।इससे यह सूचित होता है कि 
इनका सिद्धान्त था कि श्रद्धा से दी मलुष्यजाति का कल्वाण हो 
सकता है | 

सती साधथित्री--सत्यवान्‌ की पत्नी थीं। विवाद से पूर्व ही 
'नोरद जी ने उनके पिता से कहा कि जिनसे आप इसका विवाद 
करनेवाले हैं, चह थोड़े ही दिन जीयेगा। यह सुन कर उनके 
पिता ने दूसरे से उसका विवाह करना चादा। पर अह्यचारिणी 
सावित्री ने उन्हें .ऐसा करने से रोका। अन्त में उसके हठ से 
उनका विवाह सत्यवान्‌ से हो गया |. कुछ दिनों में वन में उनका 
देहदान्व हो गया ! यमराज उसे लेने आये पर इस पत्िन्नता ने 
अश्चोत्तर से उनके भी छक्के छुड्टा दिये। अन्त में हार सान कर 
'इलके पति को जिलाना पड़ा । 

देवी दमयन्ती >यह राजा नल की स्त्री थीं। इन्होंने स्तय॑ 
इनके साथ स्वयंबर स्वीकार किया । राजा नल अपना सारा राज्य- 
पाट जुये में हार गये । बन में ले जाकर इन्होंने पतितन्रवा दुभयन्ती 
को बड़ी बुरी दशा में छीड़ दिया और आप भाग गये । पर ये 
“किसी प्रकार अपने पिता के घर पहुँचों और सिथ्या ख्वर्यवर की 
बांत रच कर पुनः नज्व से मिलीं। इतना होने पर भी उसने अपने 
ध्यारे पति का अगाढ़ प्रेस नहीं छोड़ा । - 

. . खतो खुलोचना--अद्द लक्काघिराज रावश के महावली छुत्र 

मेघनाद की पन्नि थीं। श्रीराम के छोटे भाई लब्मण ने संप्राप्त मे 
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उसे सार डाला था। उसकी एक झुजा “जाकर .सुलोचना के आगे 
गिरी । उसे सन्देद्द हुआ | अमतएव उन्होंने कहा कि यदि में मन 
घचन तथा कर्म से पतितन्नता- हो तो यह झ्ुजा मेरे अंचल 
पर लिखे कि मैं तेरा पति हूँ तभी सेरे सन में विश्वास होगा कि 
मेरे पति सारे गये । 

ऐसा द्वी हुआ | उस झ्ुजा ने यद्दी बात लिख दी । फिर वे- 
सब के समसाने घुझकाने पर भी ले रुकी और अपने पतिका शीश 
ओऔरामचन्द्र के यदाँ से लेकर अप्रि-चिता में सती हो गई' । 

सती माद्दी---ये महाराज पाण्डु की पत्नी थीं । इन्होंने बहुत 
दिलों तक अपने पति; की: रक्षा के लिग्ने शद्माचय का पालन 
किया था। ये भी. अपने: पति. के सरले -पर पुत्रों को छुन्ती के 
अधिकार में रख पति के साथ सती हो गई । रा हि 

खती झुदक्तिणा---यह ससाद्‌ दिलीप की आयी थीं। इन्होंने 
बहुत (दिनों तक जद्यचय से रह कर पुत्र के लिये महर्षि चशिष्ठ की 
गौ की सेवा की थी । 

अभी अधिक दिल नहीं हुये कि थबनों के शासन-काल में 
हमारे देश की अनेक पत्िन्नता और ब्रह्मचारिणी स्त्रियों ने धर्म केः 
लिए अपने प्राण अम्नेदेव को सस्पित किये थे । है 

चत्ती रुकन्या--यह महूर्पि च्यवन की पत्नी थीं। इनके पिता 
एक दिन वन में अद्देर. खेलने गये थे । चही 5यनन अऋटषि तपस्या 
कर रहे थे | इस बालिका ने श्रम वश उनके दोनों नेत्रों में कॉटे 
गोद दिये । यह खबर उनके पिता को लगी । उन्‍्हों ने अपनी 
पुत्री को महाषि की सेवा के लिये समर्पित कर दी । छुछ दिनों 
के उपरान्त सुकन्या युवती हुई, पर अपने पति की , सेचा करतो- 
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रही; अस्विनी कुसार्स ने इसे अपने बश में करने के अनेकों प्रलो- 
अन दिये, किन्तु इसका सन शह्मचये से जरा भी न डिया । अन्त 
में उन्होंने अ्सन्न हो कर उयवन को अपने औपधोपचार से अत्य- 
न्त सुन्दर युवक वना दिया। 

कुछ लोगों का कहना है कि ब्ह्मचर्य-पालन का अधिकार 
केवल पुरुषों के ही लिये है, जियों के लिये नहीं । यह्‌ उनका निरा 
बाल-वाद है। परमात्मा ने पुरुष-ल्ली दोनों को एक ही गर्भ से 
उत्पन्न किया है। उन दोनों के जीवन का लक्ष्य भी एक ही 
बनाया है। दोनों को अपने शारीरिक, नेतिक और मानसिक 
विकास का समान अधिकार है, जो प्रह्मचर्य से ही सिद्ध हो 
सकता है । फिर एक ही.-को क्‍यों ऐसा अधिकार मिलने लगा ९ 
स्त्रियों को ज्द्वचरय-पालन का अधिकार न देना, सभी दृष्टियों से 
घोर अन्याय और जघन्य पक्तपात ही सममा जायगा । 

' घछुसा और घारिणी--भ्रीमद्भागवत सें लिखा है कि वपुता 
और धारिणी नाम क्री दो ल््ियाँ थीं, जिन्हें अह्मज्ञान भ्राप्त करने 
की उत्कट इच्छा थी । इसलिये दोनों ने अपने को विवाह-बन्धनों 
से मुक्त रख कर अखरड जद्यचय का पालन किया और अन्त सें 
उनको मोक्ष आप्त हुआ । 

” आजचीन समय सें कुछ ऐसी जादश स्त्रियाँ भी हो गई हैं, 
जिन्दोंने लौकिक झखुख को तुच्छ समम कर, अपना जीवन 
अबिवादित व्यतीत किया है। इससे यह बात सिद्ध होतौ है कि 
समाज के कल्याण तथा स्वात्मानन्द्‌ के लिये लियाँ भी अखख्छ 
अद्गधाचये का पालन कर सकती हैं । 


_अाकब्ट फरानकनकनरपपाकननमााक, 
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शहाचर्य-विशान. . र्श्८ 
जप ९ 
9१--पातिन्नत आर ब्रह्मचये 


“कोकिलानाँ खरो रूप, स््ीयां रूप॑ पतिनतम। 
€ चाणक्ब-नीति ) 
कोयल का रूप उसका सर और ख्लियों का सौन्दर्य उनका 
परतित्रत्तः होता है । 
“व्यमिचायत्त भ्ु * क्री, लोके प्राप्नोति निन्‍्यताम्‌।” 
€ मजुस्खते ) 
अपने पत्ति फो छोड़ कर पर पुरुष को चाहले वाली स्त्री 
संसार में निन्दित होती है । अथात्त्‌ ज्यभिचारिणी कहलाती है । 
स्त्री पुरुष की अधोच्निनी होती है । अतपव पति के दित में 
तत्पर रहना ही उसका सनातन घर है। जो झगी अपने . पति का 
आदर करती है तथा मन, चचन और कर्म से उसकी आश्ञा.का 
पालन करती है, वद्दी खग-सुख पाती है । पति के स्ंधा अलु- 
कूल रहना तथा खप्न सें भी पर पुरुष की इच्छा न करने को 
पाविन्नतः कहते हैं । इस देश में श्राचीनच काल में अनेक पतित्रता 
स्त्रियाँ दो गई हैं, जिनकी फकीलि आज भी भूमरए्डल में व्याप्त 
है । इस बात का साक्षी भारतीय इतिद्दास है कि जितनी सती 
साध्वी स्त्रियाँ हिन्दू-जाति में हुई', उतनो कहाँ सुनने में भी 
न आ सकी । 
जद्वाचये और चिद्यास्यास के पश्चात्‌ कन्या का विवाह उसके' 
सच्श जअह्यचारी और .चिद्वान.वर से होता है । तब से वह खआंपने 
पति के अधिकार में रहती है |. पशदस्थाश्रस में अ्रविष्ट : होते: ही 
उसकी “पातित्रत” के पालन का सब से बड़ा तप उपस्थित द्वोता 
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है । यदि वह इसका पूर-रूप से पालन कर सकी, तो वह स्त्री 
चअंखार में देवी का स्थान अहण करती है | ै 

हमारे विचार से पातित्रत भी स्त्रियों के लिये एक प्रकार 
का गाहस्थ्य “बह्मचर्य” है। इसमें भी म्रायः बहुत साधना की 
आंवश्यकता होती है । अपने पति के साथ भी शास्त्र की मर्यादा 
-का उल्लंघन करना व्यभिचार है। गृहस्थ स्त्रियों के लिये यह्‌ 
अत्यन्त आवश्यक है कि वे इस आवश्यक त्रह्मचर्य का पालन कर 
गृहस्थाश्रम को सुखसमय बनाती रहें | . 


द८--साहिलाओं का सहत्व 
ध्द्ी दिव्या शोमते शह्दे [2 


( चाणक्य-नीति ) 


दिव्य ( गुणों वाली ) स्त्री घर में शोमित होती दे । 

हिन्दु-घर्म के इतिंद्ास में देवियों के अनेक पवित्र” चरित्रों 
का वन आया है। प्रायः जितने प्राचीन ऋषि-सहर्षि अन्थकार 
हुये हैं, सवों ने स्त्रियों के गौरव की कुछ न कुछ अवश्य अशंसा 
को है। स्त्री:प्रधानतया: प्रकृति की शक्ति है । इसके बिना रृष्टि- 
रचना असम्भव है | इसी से मल॒ुस्मति में लिखा है कि अद्याजी 
ने भारम्भ में अपने शरीर के वो डुकड़े किये । एक भाग से पुरुष 
और दूसरे से स्नी की रचना की-। 

बैद्कि काल स्त्रियों के लिये खर्ण-युग था। उस सम्रय ये आज 
कल्की भाँति.दहीच नहीं थीं । बहुत से उदाहरणों से यह ज्ञाव होता 


थहमचय-चिक्षान २२० 


है कि ख्री-जाति के अधिकार बहुत दी न्‍्याय-संगत थे । उस समय 
ये वैदिक संस्कारों की अधिकारिणी थीं । यद्दी कांर्ण था कि 
चोषा, स्यों, विश्वचरा, लोपासुद्रा तथा इन्द्राणी आदि जैसी विदुपी 
देवियाँ सन्त्रों की दर्शिका हुई ।॥ उनका उल्लेख आज भी मंत्रों के 
साथ सिलता है ।,अब इससे बढ़ कर स्त्रियों की उन्नति और क्‍या 
छो सकती है ! 
अब हम महिलाओं के मूल महत्व, उपकार तथा खसद॒गुणों 
के सम्धन्ध में लिखे गये प्रशंसा-वाक्य महाभारत और सातन्तव- 
धम्मे-शाघ्त्र से उद्धुत करते हैं:-- 
अचीे भाया मजुष्यस्य, सार्याश्रेश्तमः सखा ! 
शरायों सूले त्िचर्गेस्य, भायया मूल तरिष्यतः॥ 
पत्नी पुरुष की अधोह्चिनी होती है--भायौ मल्ुष्य का सर्वो-- 
सम सित्र है--भायों त्रिचगे ( धस्स, अर्थ और काम ) का कारण 
है और भरायों मोच्त का भी स्ाघन है । 
भायावन्तः क्रिंयाधन्‍तर; समायां: फ्रियमेधिनः । 
भायाचन्तः प्रमोदन्ते, भायांबन्‍्तः श्ियान्विताः ॥ 
स्त्री वाले क्रियाचान्‌ हैं--स्त्री वाले गृहस्थ-धर्मी हैं---भायोः 
चाले प्रसन्न रहते हैं और ज्वी-युत्त दी धनवान हैं । 
स्तज्ायः भविविकतेषु, भवन्त्येता: भियंचदा: । 
- पितरो धर्मकार्यजु, सवच्त्यात्तस्थ मातरः ॥ 
' स्त्रियाँ एकोन्त में मिन्न, धमम-काय में पितर और दुरवस्थां में: 
साता की भाँति असन्नता, सहायता एवं सेचा करती हैं । 
'सियान्तु रोचमायायां, खर्वैतद्रोचते कुलस 
तस्यां त्वरोचमानायां, खर्चेमेष न रोचते ॥ 
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स्त्री की प्रसक्षता में सब की प्रसन्नता है । यदि वह घर में 
अगप्रसन्न हो, तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता । 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते चत्र देवताः। 
पु 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते, सर्बा स्तचा फला; क्रियाः ॥ 
जहाँ स्त्रियों का आदर होता दे, पह्दाँ देवगणण॒ निवास करते 
हैं। और जहाँ इनका निरादर होता है, चह्ाँ सारे. काय निष्फल 
जो जाते हैं । 
शोचन्ति जामये यत्र, चिनश्यत्याशु तत्कुलम । 
नशोचन्ति तु यत्रैताः, चर्द्धेते लदुधि स्वेदा ॥ 
.. जिन घरों में स्त्रियाँ कष्ट पाती हैं, वे शीत्र नए हो जाते हैं । 
और जिस छुल में ये सुख पाती हैं, वे सदैव उत्नति करते हैं। 
सनन्‍्तुष्यों भार्यया भर्चा, भर्चा भायां तथैवच । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं, कल्याणं-तन्र वे घुघम ॥ 
जिस छुल में पत्नी से पति सन्तुष्ट रहता है और उसी भाँति 
'पति से पत्नी सदैव प्रसभ्॑ रहती है, उस कुल' में कल्याण होना 
इ्रनेश्चित है । है 
मूर्जा यत् न पूज्यन्ते, धानन्‍्यं यत्न खुखख्वितम, । 
द्ास्पत्य-कलहो नास्ति, तत्र औीः खयमागता ॥ 
( चाणक्यनीति 2) 
जिस गशृद्द में मू्खों का आदर नहीं होता--जहाँ अन्न सब्चित 
रहता है और जहाँ पति-पत्नी में कलह नहीं यद्ववा, वहाँ लक्ष्मी 
स्वयं आती है | हु 
पुथिव्यां यानि तीर्थानि, सतीपादेशु तान्यपि |. 
चेजमञ्थ सर्वदेयानां, सुनीनाज्य खतीडु ला ॥ 


' 'बरह्मचर्य-चिशान ररर: 


खसतीनां पादसजसा, सच$ पृता चखझुन्धरा ॥ 
पत्तिन्नता नमस्छत्य, ऊुच्यते ,पायकान्नरः ॥॥ 
संखार में जितने तीर्थ हैं, सघ सती स्त्रियों के चरणों में दें. 
सब देवताओं और मुनियों का तेज पतित्नताओं में छोता दे । सती 
स्त्रियों की चरण-धूलि से तत्काल पृथ्वी पवित्र द्वो जाती है । 
पतिप्रताओं की बन्दना करके सल्ुप्य पातक से छूट जाता दे | 





कस 


७--आदरश साता 


५ज्वास्ति साठ्समो गुरूए ।! 


साता के समान बालक का संसार में दूसरा गुरु नहीं । 
यहद्द वात चहुत सत्य द्वै कि जैसी माता होती है, चेसी दी उसकी 
सन्तान भी द्ोती है । प्रत्येक सन्‍्तान पर उसकी माता के भले-चुरे' 
शुर्शों का अवश्य प्रभाव पड़ता है । हमारी इस वात का. समय्थनः 
सुश्रत और वाग्भट्ट जैसे ऋषि-प्रणीत चेश्यक शास्त्रों सें किया गया 
है। देखिये, धमोचार्य मनु भाता के सन्चन्ध में अपनी यह: 
सम्मति देते हैं:--- 
डलपाध्यायानन्द्शाचार्य, आचार्यायां शर्त पिता ॥ 
खदस्नन्तु॒ पितृन्माता, गोरवेयाति रिच्यते.॥ 
१० उपाध्याय के बरावर ९ आचाय, १०० आचाये के बरा- 
चर १ पिता और १००० पिता के वराबर माता गौरव में बड़ी है | 
वबालक-बालिकाओं, पर उपाध्याय, आचाये और पिता का 
उतना प्रभाव कदापि नहीं पद्ता, जितना कि साता. का प्रभाव पड़तः 
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है। एक सुशिक्षिता मात्रा अपनी सन्‍्तान को थोड़े ही दिलों में 
सब गुणों से सम्पन्न कर देती है । 
साता का पद वास्तव में बड़े महत्व और उत्तरदायित्व का 
है। यदि माता अयोग्य हुई, तो सन्‍्तान किसी काम की नहीं हो 
सकतो । सन्‍्तान के लिये साता की योग्यता की परम आवश्यकता 
होती है । 
आजकल की दशा बड़ी विचित्र है । सामाजिक अधनति के 
कारण प्रायः अयोग्य बालिकायें साता-पद्‌ पर सुशोमित हो रही 
हैं। जब वे सख्रयं ही संसार का कुछ अजुभव नहीं रखतीं तब भला 
थे अपनी सन्तान का क्‍या उचित प्रकार से लालन-पालन कर सकेंगी ९ 
ऐसी अवस्था में, गुणदीन, कुरूप, निर्वल, और निस्तेज सनन्‍्तान 
निकले, तो फिर आम ही क्‍या है ९ 
सहाभारत में युधिष्ठिर-साकंण्डेय-संवाद है। उसमें थुधिध्चिर 
के पूछने पर साकेण्डेयजीने इस प्रकार माता का महत्व बचलाया हैः-- 
मातृस्तु गौरवादन्ये, पिठुनन्ये सु भेचिरे। 
ेृ दुष्करं कुरुते माता, विवर्धवति या प्रजाः ॥ 
किसी का मत है कि माता बड़ी है, और किसी के विचार 
में पिता बड़ा है। पर में कहता हैँ कि माता द्वी बड़ी है । क्‍योंकि 
चह सन्‍्तान को पाल-पोस कर बड़ा करने का कठिन कार्य 
करती है। 
आज तक जितने शरबीर, विद्यान, कीतिमान्‌, तेजखी 
और अतापी पुरुष हुए हैं, वे सब अपनी सदाचारिणी, पतित्रता 
तथा सुयोग्य माता के द्वारा ही हुये हैं। 
साता के लिये महाचारिणी होना अत्यन्त आवश्यक है। 
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ज्यमिचारिणी दोने से सनन्‍्तान भी चैसी ही उत्पन्न होती दे । 
साता के आचरण का गर्भस्थ चालक पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 
शुकदेव तथा अभिमन्यु जैसे परम ज्ञानी एवं अद्धितीय घीर बालकों 
को माता के गर्भ में ही आत्मक्षान एवं शरत्र-सथ्यालन की शिक्षा 
मिली थी । गर्मे-धघारण करते द्वी माता को अझ्चर्य सम्बन्धी सब 
(नियमों का पालन करना चाहिये | प्र्मचारिणी, सुशीला एवं 
४-2 अषड की -सनन्‍्तान भी उसकी भाँति सब गुरों में दत्त 
होती है । * 





८+-ज्श्यचये-युक्त गर्भाघान 
“इमां त्वमिन्द्र मीदूघः खपुजं रसगां करए।? 
(फेंग्वेद) 
दे वीये से परम ऐस्थर्येवांन पुरुष ! तू इस पत्नी को उत्तम 
पुश्नोचाली और सौभाग्यवाली चना । 
“प्रजनाथ्थ स्थियः खए्टाए, सन्‍्तानाथैज् सानवम 7? 
'( मजुरुछते 2 
गर्भ घारण करने के लिये स््रियाँ और गर्भाघान करने के 
लिये पुरुषों की रचना हुई है । - 
भाय: सभी मदहषियों ने स्त्रियों का उद्देश्य सनन्‍्तानोत्पत्ति माना 
है । यद्द काये वास्तव में बड़े महत्त्व और दायित्व का है। यहो 
कारण है कि ग्भोाघान की गणना पोड्श संस्कारों में की गई दै। 
शाक्षकारों का सत है कि गर्भोधान अह्यचर्य युक्त होना-चादिये। 
पर आज कल इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता । यही 


२२५ बह्मचरय युक्त गर्भा धान 


कारण है कि उत्तम पुत्न-पुत्रियों का अभाव हो रहा है ! जयोग्य 
माता-पिता को सन्‍्तान कैसे अच्छी हो सकती है। जिस अवस्था 
में इस कार्य का विधान है, उसकी कोई चिन्ता द्वी नहीं है । 
गर्भौधान के लिये अवस्था नियत की गई है। १६ व से 
'पहले ज्ली को गर्भाधारण न करना चाहिये, और २० चष से पहले 
पुरुष को गर्भोधान करना मना है । इस नियस के विपरीत 
चलने से जो जो द्वानियाँ होती हैं, थे इस प्रकार वैयक-प्न्थ में 
चर्खित हैं:--- 
ऊन पोडश चर्षायाम्‌, भाप्तः पञ्चविशत्तिम 
ययाघधते पुमान गर्भ, कुक्तिस्थः स विपयते ॥ 
यदि १६ वर्ष खे कम आयुवाली स््री में २५ वर्ष से न्‍्यून 
'चयवाला पुरुष गर्भाधान करे, तो वह गर्भ उदर सें द्वी विपत्ति को 
प्राप्त होता है । 
जातो घा न चिस्आीवेज्जीवेदा छुवलेन्द्रियः । 
तस्माद्त्यन्त बालायां, गर्भाधानंन काययेव्‌ ॥ 
ह (छप्ुत-संद्विता) 
यदि उस गर्भ से सन्तान उत्पन्न भी हुई, तो वह जीती नहीं । 
चदि जीती है तो अत्यन्त डुबंल अन्ञेवाली दोवी है । इसलिये 
कम आयुवाली ल्ली में कमी गर्भाधान/ल करना चाहिये । . . 
पूर्ण युवती ख्री को चाहिये कि सासिक धर्म से शुद्ध होकर 
अपने खत्थ तथा युवक पति से एक बार समरागम करे और गर्भ 
के लक्षण सूचित होने पर, जब तक बालक उत्पन्न होकर, दूध 
'पीना न छोड़ दे, तब तक पुरुष से सम्बन्ध न करे | अर्थात्‌ २॥।, 
हे वर्षों के पश्चात्‌ पुच: गर्भाघान का समय जाता है, और इस 
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विधि से अधिक से अधिक १० पुत्न-पुत्रियाँ उत्पन्न कर लेने पर, 
पुनः ऋह्मचये से रह कर सौ वर्ष तक जीवे । यद्द आज्ञा हमारे 
सर्व-प्रधान भ्रन्थ घेद सें भी दी गई है । जो स्री-पुरुष इस वैदिक 
नियम का पालन करते हैं, वे सदैच स्वस्थ और नीरोग रहते हैं 
उनका आयुबंल कदापि क्षीस्स नहीं दोता और ये एक वार के 
सम्भोग से दी गर्भाघान कर सकते हैं । इस वात के उदाहरण 
हमारे पू्वेंज ऋषियों के इतिद्दास हैँ. । 

प्रत्येक स्री को पथ्ची के शुर्णों का अन्चुकरण करना चाहिये। 
लत्व के घारण, उत्पादन और पोषण की, जो शक्ति पथ्वी में है, 
नद्द स्त्री में भी है। जैसे चह संयम से रद्द कर बीज घारण करती 
है, और उसे अडःकुर के रूप में प्रकट करती है, चैसे दी ख्री 
को भी ज्ह्मचये का पालन कर गर्भ-घारण करके, उससे सनन्‍्तान 
उत्पन्न करना चाहिये । जैसे वद्‌ उस अक्लषर का पोषण फर उसे 
ये ग्य बना देती है, वैसे दी इसे भी अपनी सनन्‍्तान को पाल कर 
योग्य बनाना चाहिये 

प्रत्येक पुरुष को मेघ के गुरणों का अज्लुकरण करना चादिये। 
उत्पादन-शक्ति जो उसमें है वह उसमें भी दे । जैसे मेघ उचित 
ससय पर पुथ्वी को जल से सींचता है, उसी प्रकार पुरुष को 
भी नियस से रर्भाघान करसे योग्य है | 


&--अआअखण्ड जअछ्यचारिणी सरस्वती 
“सरस्वती चाडःमदहती मचद्दीयताम ॥“ 
सरस्वती विद्या की मददती देवी है,जिसकी महिमा अपार है ! 


' शर२७ ह॒ त्रह्मचारियी सरच्चती 


“बन्देतां परमेश्वररी भगवती, वुद्धिलदां शारदाम्‌ |! 
* ( स्दोन्न ) 
उस परसात्मखरूपा, ऐस्वयबती वथा चुद्धि-दायिनी शारदा 
को हम ( श्रद्धा सहित ) नमस्कार करते हैं । 
सरखती का नाम संसार में बहुत ही विख्यात दहै। इन्हें 
लोग बिद्या की देवी मानते हैं । इसी विचार से आज असंख्य 
लोग इनकी पूजा करते हैं । 
जिन लोगों के हृदय में विद्वान ओर ज्ञानवान बचने की 
अभिलाषा रहती है, वे तो प्रायः निरन्तर इस बड़ी शक्तिकी मन,- 
चचन तथा कर्म से आराधना करते हैं । इन्हें सब देवियों में इतनी 
भतिष्ठा और महानता क्‍यों मिली ९ यह बात बहुत कम ल्लोगों को 
झात है । अत: हम उसे बताना चाहते हैं । 
.... ससखती देवी विद्या की प्रधान प्रेरिका और रक्षिणी हैं। यह 
अधिकार इनको ज्रह्म चर्य-त्रव के पालब और वेदाध्ययन से प्राप्त 
हुआ है। इस प्रकार वो पुराणों के मत से ये त्रह्माजी को पुत्री हैं । 
इन्होंने कभी अपना विवाह ही नहीं किया। इन्हें ज्ञान और विज्ञान 
से इतना प्रेम हो गया था कि ये.जीवन पर्यन्‍त भ्रखए्ड ज्द्याचर्य 
का पालन करती रहो | कई बार इनकी परीक्षा ली गई, पर ये 
तिल भर भी अपने ब्रत से नहीं डिगीं। विवाद न करने का एक: 
कारण यह भी था कि इन्होंने अपने सहशा एक भी वर नहीं 
देखा । इनके दीर्घ तह्मचर्य और विद्याभ्यास से श्रसन्न 'हो कर 
सब देव-सण्डली इसको साता समझने लगी। इनके पिता ज्ह्मा 
ने इन्हें वेद की अधिष्ठान्नी चना दी | तव से आज तक ये उसी 
अवस्था में पूजित हो रही हैं । ये अह्मचये और विद्याभ्यास से 
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अहुत प्रसन्न रहती हैं। जो फन्‍या इनको मसज्न करना चादवती दो, घह 
अवश्य त्रष्ठाचर्य से रद्द कर चिद्याभ्यास में लगी रहे । 





१०--चेद्वती का अपूने अऋश्मचर्य 
“क्षिन्नाप्रोति रमारूपा, अत्मचर्य-तपस्चिनी 7” 


अद्षचर्य-तप की तपस्थिनी लक्ष्मी-रूपिण्णी ज्ली को संसार में 
'कुछ भी दुलभ नहीं है । 

प्राचीन समय में अख़ण्ड अद्यचय के श्ेसी न केवल पुरुष 
>ी थे, चरन्‌ के स्थियाँ भी ऐसी हुई हैं, जिन्होंने जक्षचर्य के लिये 
अपना अमृल्य जीवन समर्पित किया था। क्या पुरुप क्‍या स्त्री,जिंस 
किसी को ह्त्मचय का मधुर फल चखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है, वही इस पर सुम्ध हो गया है । इस वात को हम एक पौरा 
गणिक आख्यायिका द्वारा दिखलाना चाहते हैं:--- 

चवेद्वती नाम की एक ऋषिकनया थी जो जत्यन्त छुन्द्री तथा 
'खुशीला थी । वह पूरे थुवती हो गई थी, पर अमभी उसका पविवादद 
नहीं हुआ था । बह एक वन की परा-कुटी में रह कर निरन्तर 
सपस्या करती थी । उसकी घइच्छा भी चिवाह करने कीन थी। 
कारण यह था कि उसका सन हअछ्यचरयय के पालन से बहुत शुद्ध 
ओऔर दृढ़ दो गया था। 7 

एक दिन की जात दे कि राक्षसों का राजा रावण उसी मारे 
से आ निकला । उसकी दृष्टि चेदबती पर पड़ी | वह उसे देखते 
ही सोदित हो गया। उसने नाना अकार के अलोभनों में उसे 
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फाँसना चाहा, पर उस बह्माचारिणी का सन तिल भर भी न डियग 
सका । रामचरितसानस में बहुत सत्य लिखा हैः--- 
डगे न शम्भु शराखन कैसे । 
फामी-चचन सती-मन जैसे॥ 
अन्त में रावणने हार मान कर उसे वलात्‌ अष्ट करना चाहा | 
उसने उसके लम्वे-लम्ते काले-काले केशों को पकड़ कर खैंचना 
भारम्भ किया | इस पर उस परम तेजस्थिनों महिला ने रावण 
को इस प्रकार मटका दिया कि वह दूर जा गिरा । फिर वेद्वती ने 
कद्दा--रे छुष्ट पापात्मा ! तूने मेरे केशों का स्पर्श कर लिया | इस 
लिये पर पुरुष के छ जाने से मेरा ऋद्माच्य-त्रव खरिडित द्वो गया |: 
अब मैं अपना ककछुपित कलेवर किसी प्रकार नहीं रख सकती। ले- 
देख ! मैं अभी इसका प्रायश्रित्त किये देती हूँ । गे 
यह कह कर वह वहीं एक जलते हुये अम्नि-कुए्ड में कूद पड़ी 
र साक्षात्‌ नह्म-लोक में जा पहुँची | अन्यायी रावण हाथ मल 
कर रह गया । , 

: घन्य है सती-शिरोमणे ! धन्य है ! अवश्य ही तूने अपू् जह्मचये. 
का परिचय दिया ।। तेरे पवित्र चरित्र तथा अद्म्य आत्म-चल की- 
कथा भारत की जल्ञी-जाति के इतिहास में “यावच्चन्द्रदिवाकरो” 

-खुबरण्जैक्षरों में लिखी रहेगी । - 
* हमारी पाठिकाओं को इस अ्ह्मचारिणी के आदशे चरित्न- 
तथा सनोवल से शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 
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११---सर्वोच्च जतत्मचारिणी सीता 


।+“खीता खर्चेशुणोपेता, चार्या पतिप्रायणा 7 
( सूक्ति ) 


सोता सब शुणों से सूपित और श्रेष्ठ पति ( राम ) की सेवा 
आरनेवाली थीं । 

जैसे श्रीराम एक पत्नी-नत ग्रहस्थ अद्यचारी थे, चैसी दी 
सीता भी पतिपरायणा आदशे-पतिज्नता-थीं.। रामायण भर में 
सीता के चरित्र में कई प्रसह् ऐसे आये हैं, जिनसे उनके मानसिक 
अह्मचर्य, अद्वितीय पति-प्रेम, सत्यनिष्ठा और धर्मे-पालन आदि 
अनेक शुरश्ष भ्रकट होते हैं. । यदि भारतवर्ष की स्थ्ियाँ इनके चरित्र 
को पढ़कर अपना जीवन झुधारें, तो फिर कद्दना द्वी क्‍या हे । 

अयोध्या सें श्रीराम के वन-गमन के समय उन्होंने पति के साथ 
चलने का प्रबल अज्ल॒रोध क्रिया, जो वर्सान के बाहर दै । औराम 
ने चहुत कुछ उपदेश दिया, पर पतिप्राणा स्लौता ने बड़ी नम्नता से 
उनका खण्डन किया, जो चुलसीकृत रामायण सें देखने योग्य है | 

सीताजी ने बढ़े चिनयशील और नीतियुक्त बचनों में औीराम 
की बातों का खण्डन इस प्रकार किया: 


तज्ञु घन घाम घररिय पुर राज । 
पति घिद्दीव सब ध्योक समाज ॥ 
सोग शेग-सम भ्रूघय भसाझ। 
यम-यांतना खरिस्त  खंसारू ॥ 


जे३१ सर्वोच्च अह्मचारिणी सीदः- 


, भाणनाथ | तुम विन जनमादीं । 
मो कह खुखद्‌ कवहूँ फोड नाहीं 
छ्छ ्छ 
“जिय चिज्ञ देह नद्ये विज्ञु चारी। 
चेसद्दि नाथ पुरुष विन नारी॥ 
9 छ्छ 
खग भ्म परिजन नगर वन, वल्कल चसन डुकूल | 
नाथ साथ खुर-सदन सम, पर्णेशाल खुख-मूल 
क छ 
पावें पखारि बैठि तसर-छाहों। 
करिहों चायु सुद्ति मन माद्दी ॥ 
डे छछ 
को प्श्षु सँग मोहिं चित्तवन द्वारा | 
लिंद वधुर्दि जिमि शशक्र सियारा |। 
रखुकुमारि नाथ वन थोगू। 
छुमहिं उचित तप मो कहे भोगू ॥ 
९ चुल० रामा० ). 


ये बातें कह कर सीता प्रथ्वी पर गिर पढ़ीं । यह दशा देख 
कर राम ने विचारा कि यदि में जानकी को यहीं छोड़ जाऊँगा तो 
यह जीती न रहेंगी । अवबः चन्होंनेअपने साथ चलने की आज्ञा दे दी। 

रावण के हर ले जाने पर लक्छा की .अशोक-वाटिका में तप- 
खिनी वेष में सीताजी कई वर्षों.तक पति के ध्यान सें मम्न रहीं । 
पराये पुरुष क्री ओर देखना भी वे पाप सममती थीं | 

उन्होंने रावण को कैसा, फटकारा:-- 


संहाचर्थें-चिशान ४२३२ 


उण धघरि ओट फहति चेदेछी | 
झुमिरि अवध-पति परम (स्नेद्दी ॥ 
शठ ! खलने छदरि आलेखि सोहीं ॥ 
अधघम निलज्ञज लाज नदिं तोदीं 7 


०] कक 
राक्षसों के संहार हो जाने पर विभीषण ने सीता की लाकर ' 
उपस्थित किया । राम के कहने से उनकी अग्निपरोक्षा हुई, उन्होंने 
यद्द कह कर अभि में प्रवेश किया:-- 
जो मन ऋम चल मम उरःमादीं। 
तजि व्चुबीर आन गति नाहीं 0 
तो कृशाह्लु खब की गति ज्ञाना | 
मो कहूँ छोड, श्रीखएड खमाना॥ग॥व 
और. वे सब के सम्मुख सिष्पापा और सच्चरित्रा सिद्ध हुई.।' 
अीराम उन्हें लेकर अयोध्या लौटे ॥ 
जब शीराम ने उन्हें गर्भवती की अवस्था में ही बन में निकाल- 
दिया तो थे महर्षि बाल्मीकि के आश्रस सें रहने लगीं। वहीं 
उनके दो पुत्र भी हुये । अन्त में श्रीराम के सम्मुख पुनः जानकी 
की परीक्षा का समय आया । _ मह॒पि ने भो पूण रूप से उनकी 
सिष्पापता और पतिनिष्ठा का परिचय दिया । उस समय सीता के 
झुख से जो घाक्य निकले थे वास्तव में मलन करने द्वी योग्य हैं 
उन्होंने कद्दा 
यथा5हंराघवादनन्‍्ये, मनसापि न चिन्तने.। 
तथा मे माधवाी देवि, चिवर- दाठुमर्हति ॥ 
हे पथ्वी देवि ! यदि मैंने राम के अतिरिक्त. किसो. का ध्यान 
आन में भी न किया दो, तो तुस मुझे अपने पाख स्थान दो -। 


र्३३ शृहस्थ अह्यचारिणी देचहती 


उनकी इस बात से प्ृथ्ची में एक स्थान हो गया और वे 
लसमें पृथ्वी देवी के साथ लीन हो गदे' । 

अब पांठिकायें सीता के आदर्श अक्मचये का परिचय भली 
आँति पा गई होंगी | उनमें कितनी आत्म-शक्ति, निर्भीकता और 
सत्यंग्रियता थी । उनके कथन से कितना साइस और पति-पेस 
टपक रहा है | अतः सीता के उच्च चरित्र के पढ़ने का यद्दी अभि- 
आय है कि तुम भी उन्हीं की भाँति पतित्रता बनने का उद्योग करो। 


-अननभनानानननाक लगाना 


१२--शहस्थ ब्रह्मचारिशी देवहती 
५भार्यासूल निवर्गेस्य, भार्यामूले तरिष्यतः ।? 


/ ( महाभारत ) 
स्त्री धर्म, अथे और फाम का मूल है। यह मोक्ष का भी 
साधन है । 
“या सोरी एतिभक्ता स्यात्सा खदा अह्मचारियी ।” 
! ( चाक्ति 2 
जो स्त्वी केवल अपने पति से अलुराग रखती है, वह सबंदा 
जद्यचारिणी कहलाती है।.., 
कुछ लोगों का मत है कि जिस ख्री का विवाह हो गया, वह 
अह्यचारिणी नहीं रह जाती। पर यह वात अम-मूलक है | ग़हस्था- 
श्रम में भी रहकर. स्थी-पुरुष श्रद्माचर्य का पालच कर सकते हैं । 
मनु आदि धर्मोचायों का कहना है. कि नियमित समय में सन्‍्तान 
के:लिये मैथुन करना न्रक्गाचये-दै। फिर ऐसी अवस्था में एक 
श्ड 


$ 


छाह्मप्वरय-विज्तान २३४ 


नियत समय तक ग्रहस्थी में धर्म युक्त चीये के संरक्षण को: 
क्यों न वहाचरय कद्ा जाय ९ जो स्त्रियाँ केचल अपने पति से 
उचित समय पर संसार के द्वित्त की इच्छा से सहवास कर राम 
धारण करती हैं, ये भी .्रद्मचारिणी हैं । ऐसी स्ियों की सनन्‍्तान 
खजेदा सद्रगुणचाली धोकर फलती-फूलती है | 

घुराणों में एक कथा मद्दासती देवहूती की आाई दे । कदा- 
चित्‌ हसारी पाठिकायें भो इस नारी-रल का नाम सुन छुकी दो 
ये प्रसिद्ध राजा स्वायंशरुव सन्तु की पुत्री थीं। इनका विवाह कस 
ऋपि से हुआ था | वे भी ज्ञान, विद्या, घुद्धि और धघमम सें चढ़े 
आदर्श पुरुष थे । देवहूती भी अत्यन्त सुशीला, परम मिदुपी, धर्म 
परायणा, स़रदाचारिणी एवं पतित्नरता स्त्री थी । इन्ही के कारण 
इनकी तीन संन्‍्तानें संसार में खुप्रसिद्ध हुईं। अरुन्धती औ 
अज्लुसूया नाम की दो पुत्रियोँ थीं, जिनमें पहली का विवाद्द मदर्षि 
चशिष्ठ से और दूसरी का महामुनि अज्नि से हुआ था । एक पुत्र 
जिनका कि नाम कपिल मुनि था । ये अध्वितीय तत्वक्ञान सांख्य 
शास्त्र के आचाये हुये । 

बहुत दिन तक गृूहस्थाशक्षम के सुखों का उपभोरा कर लेने 
पर, कंस ऋषि ने तपस्या करने के लिये देचहूती से आज्ञा-माँगी । 
उस ससय उस देवी ने अपने प्रिय पति को जाने की आज्ञा दे 
दी । तत्पश्चात्‌ वे खय॑ ज्क्नचये-पालन और ज्द्याज्ञान के चिन्तन 
सें अपना समय जिताने लगीं। थे अपने पुत्न-से आध्यात्मिक 
विचारों को प्रश्न द्वारा प्रकंठ कर, उनसे शक्ला-समाधान कराती थीं॥ 
थह बात आज भी विख्यात है । यदि ऐसी आदरो श्रद्मचारिणी 
जाता न होती; तो हमें एक सहान तत्वचेत्ता की उपलब्धि न होती # 


ख्३््‌५ लओ-जाति का पतन 


वास्तव सें जितेन्द्रिया, संत्यशीला, शुभ शुख-युक्ता, पति-प्रेमा, 
रोग-रहिता, दयावती, क्षमावती, सन्तान-वत्सला, सदाचारिणी, 
अध्ययनशीला, ग्रृह-कर्म-कुशला एवं सर्व शुख-सम्पन्ना ख्री ही 
'आदसे साता हो सकती है | ऐसी दी माता से देश, समाज, धर्स 
ओर जाति का यथेष्ट उपकार दो सकता है। 





१३--स्त्रीं-जातिका पतन 
सुच्मेभ्योषपि परसंगेम्य+, झियो रच्या घिशेषतः 7? 
. साधारण से साधारण दोपों से भी स्तियों की रक्षा विशेष 
रूप से करनी चाहिये | | 
किसी भी सम्राज के उत्थान और पतन का कारुण विशेष| कर 
उस देश का स्ज्री-मएडल होता है। समाज का अत्यन्त आवश्यक 
था सहायक अद्ज स्री-समुदाय माना गया है । यदि वह दीन दो 
जाय, ते समाज की हुर्गति निश्चित है ! 
हसारा भारतत्रप क्‍यों उघ्व दशा को भाप्त था ? हमोरी 
“हिन्दू-जाति किसके चल पर जन्नत हुई थी ९ यहाँ की सुशिक्षिता, 
'पत्तिनत्नता एवं आदर्श गुशवती स्त्रियों के कारण। पुरुष कभी भी 
उत्तम कार्य नहीं दर सकते, जब तक कि उनके घर में सच्ची साध्वी 
पत्नी न हो । इस सम्बन्ध में न्ीति-शास्त्र का एक ज्छोक्त उद्घत 
'कर देना बहुत उचित जान पडता हैं:--- 
“यस्यास्ति सायी पठिता छुशिक्षिता, 
सहक्रिया-कर्म-छुलाधने च्तमा ॥ 


झहाचर्य-चिज्ञान र्झृ६- 


स्वजीविकां घर्म-घनाजेंन पुनः, 
करोति निश्चिन्वमथो द्वि मानवः ॥ 

जिसकी स्त्री पढ़ी-लिखी, सुशिक्षिता, ग्रहइ-कार्य तथा अन्य 
व्यवहारों में सुयोग्या होती दै--वह्‌ पुरुष चिन्ता-रद्दधित प्रसन्‍तसनः 
धोकर अपने घर्मं तथा धन का उपाजेन कर सकता है । 

काल के प्रभाव से अब स्त्रियों की प्राचीन मयौदा का लोपः 
दो रहा दे। हिन्दू-जाति में अब छवियाँ केवल पैर की पनदी सममती 
जानेलगी है। उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रवन्ध द्वी दूर दो गया। पुरुप- 
जाति उनको पढ़ना लिखाना एक अपमान और लज्जा की वात 
सानने लगा । इस प्रकार अयोग्य स्ल्रियों को ग्रहस्थी के शुरुतर 
भार सॉंपे जाने लगे और देश रसावल को पहुँच गया । स्त्रियों के 
इसी सम्बन्ध का एक हिन्दी कवि ने अपने पय में केसा अच्छा. 
चित्र खींचा हैः--- 

सोचो ! नरों से नारियाँ किस वात सें हैं कम हुई । 

भध्यस्थ में शास्वार्थ में वे भारती के सस हुई ॥ 

होती अनेकों रहीं गार्गी ओर सेत्रेयी जहाँ।ं 

हैं अब अविद्या-मूर्ति सी कुल-नारियाँ दोती बहाँ॥॥ 

€ भारत-भारती » 

जिस स्त्री-जाति ने शक्कराचाये और रांमाहुजाचाय जैसे 
वेदान्ती---राणा श्रताप और शिवाजी जैसे शुरु चोर---समर्थ 
शासदास, रामकृष्ण और सूरदास जैसे समहात्मा--कालिदास, छुलसी 
वास और भूषण जैसे कवि, दयावन्द जैसे समाज खुघारक 
बिलक तथा गाम्धी जैसे देशसेबक उत्पन्न किये, उसकी दुदंशा, 
किसे न असत्य जान पड़ेगी ९ 


२३७ व्यभिचारिणी की दुर्दशा 


आज तक जितने सत्पुरुष उत्पन्न हुये हैं; वे सब सद्ाचारिणी 
साताओं के कारण ही हुये हैँ । स्नजाति का सुधार ही राष्ट्रीय 
सुधार सममना चादिये। जो जाति उञ्नत होना चाहती है, वह 
'ख्रियों में सद्गुणों का पहले प्रचार फरे । 


१४--व्यभिचारिणी की दुर्देशा 


“व्यर्थकारेण शुक्तस्य, ज्रह्म-हृत्यामवाप्लुयात्‌ ।” 
( मिर्णय-लिन्धु ) 
यथा वीर्य का नाश करने से प्रह्म-ह॒त्या का पाप लंगता है । 
“रजोद्शेनतः पूर्च, न स्री-संसर्ग माचरेत्‌ ।” 
( भविष्यपुराण ) 
रजोदर्शन होने से पहले खली से समागम करना निषेध दे । 
पुरुष-जाति में व्यभिचार तो बढ़ा दी है, पर उनके प्रभाव से 
'्लियों में भी इस दोप का प्रचार हो रहा है। शास्त्रों के मत से 
अपने पति के साथ भी अनियमित सेशुन करना भी व्यमिचार दै, 
और इससे भी पाप होता है । सती स्वत्रियाँ वे ही हैं, जो नियत 
समय पर सम्तान की इच्छा से पति का समागम करती हैं | अस- 
भय में सम्मोग-रत होने से पुरुष के वीये और स्त्री के स्ल का 
नाश होता है | चीये और रज के अधीन जीवन है । इसलिये 
दोनों को जीव-हत्या का पावक द्वोवा है। 
जो स्त्रियाँ वाल्यावस्था से दी विषय-वासना में लग जाती ्ट 
चे कमी सुख नहीं पाती । 
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कियों के दुराचारिणी होने से कुल, धर्म, जाति और देश 
का अघ:ःपतन हो जाता है । जिस देश का चारी-ससाज पतितः 
छोता है, वहाँ का पुरुष-समाज भी छूरित और अवनत स्वर्य हो 
जाता है | यद्यपि स्त्रियों कीदूषित करने का लावछन पुरुषों पर: 
द्वी लगाया जा सकता है, तथापि अज्ञानता के कारण खियाँ भी 
अपने नाश का कारश बन रहो हैं । 

हमने देखा है कि सघवा स्त्रियों की अपेक्ता विधवायें अधिकः 
स्वस्थ और नीरोग रहती हैं | उनकी आयु भी चहुत बड़ी होती 
है और वे परिश्रम भी बहुत करती हैं. इसका प्रधान कारण 
हमें यही क्षात होता है कि उन्हें अद्यचरय-प्रत के पालन करने का 
अधिक अवसर मिलता है । पति के न रहने पर उनका जीवन 
संयमित और व्यमिचार रहित हो जाता है । ऐसा भी देखा गया: 
है कि जो क्वियाँ अपने पति के जीवन-काल में बहुत अखस्थ 
रहती थीं, वे भी पति के सर जाने पर हृष्ट पुष्ठ हो गई हैं । 

अब हम स्त्रियों की उन दुरवस्थाओं का वर्णन करते हैं, जोः 
अति सैथुन तथा पापाचरण से उत्पन्न होती हैं:--- है 

१--व्यभिचार से स्थ्ियों का सौन्दय नष्ट हो जाता है । 

२---युवावस्था में दी सब अज्भ शिथिल दो जाते हैं । 

३--चुद्धि, चल और गुण्णों का छास होने लगता है । . . 

४--गर्भ घारण करने की शक्ति नष्ठ हो जाती है । _ 

«५--बहुत सती स्थ्रियों के बालक नहीं होते, और होते भी है. 
तो जीते नहीं । 

६---राजयक्ष्सा, 'अद्र, रक्तवात-विकार, संम्रहरणी, झुल तथा 
अन्य आयाजाशक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 


२३५ स््ी-जाति पर घिदेशी मत 


७--हृदय में डुबलता, भोजन में अरुचि, भोग में आसक्ति, 
चित्त में अशान्ति तथा शयन में भनिद्रा हो जाती है । 

८--ऋ्रोध, अरुत्साह, अधैये, अविचार, अकाये और लोभ 
वाला खमावब वन जाता है । 

९---जीवन भाररूप ओर छुःखभसय जान पड़ने लगता है। 

१०--रोग पर रोग लगे रहते हैं, जिनसे असमय में ही 

मृत्यु हो जाती है । 

आजकल प्रायः स्त्रियाँ इन ढुदशाओं को भोग रही हैं । अत- 
एव यदि वे अपने को इनसे बचाना चाहें, तो अपने पतियों को भी 
सदाचारी धनावें और खर्य॑ सदाचारिणी बनने का उद्योग करें। 
यदि ख्त्रियाँ चाहें, तो यह कोई उनके लिये चहुत कठिन काम नहीं 
है । धीरे-घीरे अभ्यास से अपने दोपों को निः्चय पूर्वक वे दूर कर 
सकती हैं। 





१५---स्न्नी-जाति पर विदेशी सत 


इस शीर्षक में हम उन विदेशी विद्वानों का मत उद्श्वत. 
करते हैं, जिन्होंने कि स्ली-जाति के सबन्ध में बहुत विवेचना कर 

लेने पर ही अपना विचार प्रकट किया हैः--- 
साध्वी स्त्री संसार के सब ऐस्व्यों से चढ़ कर है । बह एक 
खर्गीय देवी है, जिसमें सम्पूर्ण दिव्य गुण निवास करते हैँ। ., 
( जरमी ठेलर ). 


संसाज के आचार को बनाना, गशृद्द का प्रबन्ध करना तथा 
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कोमलता, प्रेस, और खसदन-शोलता से जीवन की कठिन और 
विषम यात्रा को सरल और छुखद बनाना स्त्री का हा कास है । 
€ टामसन ) 
इस संसार में स्तथियों का राज्य द्वे । ये ही माताओं, पुत्रियों 
ओर पत्नियों के रूप में इस जीवन के सक्लचित मार्ग को विस्ट॒त, 
बनाती हैं । े 
€ मांट ग्रुमरी ) 
किसी देश की परम्परा और जाति-नियम छुछ भी हो, पर 
धर्म और सदाचार की निष्पत्ति स्त्रियों के द्वाथ में होती है । 
. ये देवियाँ हसारी पूजनीया दों या खह्दचरी चायिका हों या 
परिचारिका, इनका अखण्डनीय भ्रभाव हम पर पड़ता है । 
€ सार्टिन ) 
चद्द कौन सा आकाश है, जद्दाँ ञ्री का श्रेस नहीं चढ़दा और 
चद् कौन सा पाताल है, जहाँ वह नहीं उत्तरता । 
( कारछिटन ) 
स्त्री हमारे अविश्वास और कठोरता से सूखे हृदय को शअफु- 
ललित कर देती है । इन्हीं देवियों के प्रताप से सरक भी स्वर्ग 
बन जाता है । 
€ लार्ड बाइरन ) 
मेरा जहाँ तक अज्ुभव है--मैं कह सकता हूँ कि सर्वत्र 
स्थियाँ कोमल- हृद्या, दयाशीला, घर्मे-परायणा और परोपकारिणी 
होती हैं | श्रद्धा, लब्ना और दया--ये तीन सहेलियाँ ती कभी 
इनका साथ नहीं छोड़ती । 
( लियाड ») 


२४१ ख्री-जाति पर विदेशी मत 


पुरुष को असज्न रखने में स्लो की प्रसन्तता है। वह पुरुष 
की भ्रसज्नता के लिये श्राणों को वलि तक दे सकती है । 
( काउंद्री पटमोर 9 
संखार-वाटिका में सती स्लरी सबसे सुन्दर सुमन है । उसकी 
नकोसलता, उसकी घसुगन्धि और स्मणीयता--एक से एक बढ़ कर 
मनोहर है।. 
(थाँकरे ) 
स्री की सुन्दरता किस बात में हैं ? परोपकार और निश्छल 
न्भक्ति में तथा सन्‍्तोष और सहनशीलता में--ये शुण उसके 
लावण्य को चमकाते, तेज को बढ़ाते तथा उसे देवता बनाते हैं । 
€ मिल्टन ) 
प्रसज्ष मन और प्सज्न चदन होना साहिष्णुता, सहानुभूति, 
चुद्धि की वीत्रता, स्टति की पौढ़ता और दूसरे के मनको सहज में 
'खींच लेना--इन शुरणों में खियाँ अद्वितीय हैं । 


( गणजबोन ) 

देवियों के हृदय पर एक बार जो बाव अक्लित हो जाती है, 
“उसका मिटाना फिर बड़ा कठिन हो जाता दै । हा 

( येकरे ) 


इस बात को अपने मस्तिष्क से निकाल दो कि तुम खियों . 
से गौरवशाली हो ! ख्रियाँ तुम्हारी इच्छाओं और महल्ाकांक्षाओं 


नी सह्निनी हैं । वे तुम्हारे सुख-डुःख में सद्दायता देती हैँ । 
( भेजिनी ) 


फ्ड्च्ख्श्ट् स्क्एडु 
#स्- टला 
१--बअ्रह्म-चन्द्ना 


थे» थथा मधु मछुछतः स्कम्मरन्ति सधावधि। 
एचा से अश्िवना चर्च आत्मनि भियताम ॥ 


€ भथवंवेद ). 


जिस अकार से असर पुष्पों का रस लेकर मधु बनाता दै 
और उसे मधु-चक्र में भरता है, उसी अकार छऐ सूर्य और चन्द्र 
रूपी परसांत्मन्‌ ! दसारे अन्त:करण में सी तुम आत्म-चेज को- 
झकाशित करो । 

छुम सूथ और घन्‍्द्र दो ! सूर्य से जगत्‌ की जीवनी-शक्ति 
उष्णता और चन्द्र से शान्ति-दायिनी शीतलता प्राप्त दोती है।- 
अह्यचारी को इन. दोनों की आवश्यकता होती है । छुम ध्वमर की 
भाँति सारतत्वों को अहण करते हो । तुम्दारे पास अखिल खदू- 
गुण विद्यमान हैं, जिन के प्राप्त दोने से दी आत्म-तेज प्रकट हो: 
सकता है। दम इसी के लिये अह्मचये की साधना करते हैं। हम भी 
सधुप बचना चाहते हैं | हमारी इच्छा है कि हम अपने शरीर में 
चीयें को बढ़ाने का अयल करें | जैसे मध के एकत्र करने से लोक 
को सुख पहुँचता है, उसी भाँति झद्मचय के सिद्ध दोने से सब- 


श४३ शरोर का खारः 


लोगों को मघुस्ता मिलती है । अतः हे श्रभो ! हमें वही क्षान दो 
जिससे हमारा अत पूर्ण हो | हम अपनी ही नहीं, संसार की सेवा- 
के जिये दही यह वरदान साँग रहे हैं । 


२--झ्वरीर का सार 


#शुक्रायत्त चले पुंसः ।? 
०५ ( वैबक 3). 

बीये के अधीन मदुष्य का शारीरिक बल रहता है। 

संसार के सभी पदाथों सें एक सार तत्व रहता है। उसकेः 
बल से ही चह सुरक्षित और मान्य होता है। सार तत्व के विना' 
किसी चस्तु की कभी स्थिति नहीं हो सकती । बड़े-बड़े वैज्ञानिकों 
का सिद्धान्त है कि एक भी पदार्थ सता से हीन नहीं है। जब 
तक उसका अस्तित्व है, तव तक उसकी इस विशेष शक्ति कालोप 
नहीं हो सकता। 

मनुष्य शरीर में भी एक सार तत्व है । उसी के रहने से वह 
अपना जीवन घारण कर सकता है। उसके बिना उसकी शारी- 
रिक अवस्था एक क्षण भी नहीं चल सकती । लोग इस सार 
तत्व को 'चीये! कहते हैं । जो लोग बुद्धिमान हैं, वे यह्न-पूवेक 
इसे अनुपम 'रत्न” सममक कर इसकी रक्षा करते हैं. । 

कुछ तत्वज्ञानियों का कहना दै कि जब तक शरीर सें वीये 
की स्थिति रहती है, तच तक मलुष्य सर नहीं सकता। वीये का 
नाश ही जीवन का नाश है। झतक होने की दशा में बीये॑ काः 
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पूर्ण रूप से क्षय छो जाता दै। इस मत का अभिप्राय यद्द दे कि 
-चीये शरीर का वह अस्तित्व है, जिसफे बल पर चद्द अपना कार्य 
सम्पादित कर सकता दे । 
हमारे वैद्यक-शास्प्र के आचायाँ ने इस चीये पर घहुत उत्तम 
“विचार किया है । उन्होंने भी इसको सार-पदाथे साना दै । आयः 
-सब ने इसकी रा के लिये लाभश्रद्‌ उपदेश किये हैं । 
चीये की रक्षा करने चालों का शरीर सुचढ़, जात्मा सनन्‍्तुष्ट 
'सथा सन असन्‍्न रहता है. । वीयवान्‌ पुरुष छ्वी इस संसार में 
स्वस्थ शरीर और निर्भय चितच रह सकते हैं । अतः मनुप्य-जाति 
का कचेज्य दे कि शरीर---रक्षा और सदुदेश्य की सिद्धि के लिये 
-इस अस्त रूपी चीये का सव्ज्यय करे | अम-वश कभी इसका 
-नाश करने में तैयार न दो । 
आदारख्य पर धाम, झुक्र तद्बद्यमात्मना ॥ 
चाये यस्य बहन शरोगान्मरखण वा नियच्छुति॥ 
€( चरक-सद्दिता ) 
सल॒ष्य के भोजन का सब से उत्कृष्ट अंश वीये है । अतएच 
अल्न सहित उसकी रक्षा करनी चाहिये । क्योंकि घीये के क्षय 
होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इसका अन्तिम 
'परिशास सर भी है । 


रे४्५ घीर्य की उत्पत्तिः 
३--चीये की उत्पासि 
“शुकतेजो रेतसीच, चीज-चीर्येन्द्रियाणि थे ।” 
(भमर-छोप) 
मतुष्य-शरीर से रहने वाले सार पदार्थ के इतने नाम हैं:---- 
शुक्त, त्तेज, रेतस्‌ , चीज, चीर्य और इन्द्रिय । 
“बीये सर्वार्थलाधघकम्‌ |” 
वोय॑ सब्र प्रकार के अर्थों का साधने वाला है । 
मनुष्य जो कुछ भोजन करता है, वह पहले पाकस्थली में 
जाकर रख्जित होता है। आहार के पचमे पर रसादि सात 
धातुर्ये कम से बनती हैं | आहार का अन्तिस और सर्वोत्तम 
परिणाम धीर्य है । यह अत्यन्त उपयोगी और जीवन तत्न वाला 
होता है। शरीर के लिये सातों घातुयें आवश्यक हैं। अतएव- 
वैद्यक-शासत्र के अनुसार हम उनका यहाँ पर चर्णन करे हैं। 
रसाद्रक्त ततो मांन्स, मांसान्मेदः प्रजायते ॥ 
मेदस्थास्थिस्ततो मज़ता,मज्जाया; शुक्कलम्भवभा 
( शुधुताचार्य )* 
* भोजन के पचने पर रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से 
मेद, मेद से अस्थि, आत्थि से सजा और सज्या से वी उत्पन्न- 
ताहै। 
इससे यह््‌ प्रकट है कि सप्तम धातु चीये है। यह सब्बा से 
उत्पन्न होता है । यही शरीर का जीवन और आधार है। अब 
पाठक समस्त गये होंगे कि थीये कैसे घनता है ओर शारीरिक: 
धातुओं में उसका कौन सा स्थान है ९ 





अह्यचर्य-चिंशान २४६ 
विकप 3 4 र 
छेन्च््याज आर चाय 
“जआोजोष्स्पोजो मयि चेद्धि 7? 
( यजुर्वेद ) 
है परमेश्वर ! तुम जीवन-तत्व हो । अतः उुम हमे उसे 
अदान करो ! 
मलुप्य-शरीर जिस यूल शक्ति के कारण सजीव रदवा दै 
उसका नाम वेद्यक-शासतत्र वालों ने “ओज' रखा है । यद ओज 
देह की सम्पूर्ण धातुओं का सार और सानवी जीवन शक्ति का 
आधार है । उसके चढ़ने से आयुर्वेल की इद्धि और घटने से 
'क्षीणता आती है । इस सम्बन्ध में आप वचन देखने योग्य हैः--- 
आओजस्तु तेजो धादूनां, शुच्दान्तानां परंस्ुतं। , 
यज्नारे नियतं नाशो, यस्मिंस्तिछतति जीवनम ॥ 
... (६ ब्रद्ध वारमंद ) 
ओज रस से लेकर-वीयें-पर्यन्त धातुओं का तेज है, जिसके 
नष्ट दोने पर कोई जीचित नहीं रह सकता । इसके रहने पर ही 
'जीवन घारण किया जा सकता है 
यह यात विदित हो गई कि ओज असमुकं तत्व है । अब यह 
'अश्न होता है कि यह रहता किस स्थान पर.है ९? इस विपय में 
भी वेद्यक का सत्र इस प्रकार है:--- 
#हृद्यस्थमपि व्यापि, देहस्थिति निचन्‍्धनम ॥7 
चह ओज प्रधानतया हृदय में रहता है, और वहीं से सव 
अज्ञों में पहुँचकर उनकी रक्षा करता है । 
चैद्यक-शाज््र में वीर्य” की उपधातु को 'ओज? माना गया दै। 
पर कुछ जआाचार्यो" के मत से यह सात घातुओं से प्थचक्ू माना 


जप शझोज ओर घीये 


जया है। दसारे, सत से भी यह खतन्‍्त्र और सर्व श्रेष्ठ तत्व है, 
जो चीये की शक्ति के रूप में सर्व शरीर में विद्यमान रहता है । 
अव दम इसका विशेष वर्णन भी यहाँ पर देते हैं:--- 
ः ओजः खर्च शरीरस्थं, क्षिन्घं शीत स्थिरं खितम । 
सोमातध्ष्मक शरीरस्य, चल पुष्टि कर॑ मतम्‌ ॥ 
( योग-विन्तामणि ) 

ओज का निवास सब शर्रीर भर में है । यद्द चिकना, शीतल 
फैथर, उज्ज्वल द्ोता है । यह शरीर भर में तेज प्झैलाने वाला 
और चल-पुष्टि छा बढ़ाने वाला है । 

वास्तव में ऊपर का ओज ही जीवन तत्व है । यह्‌ वीर्य की 
अधिकता से चढतः और न्‍्यूनता से घटता है। इसके अधीन 
शारीरिक और मानसिक समस्त शक्तियाँ मयादित होती हैं। तरद्म- 
चये के पालन करने से ओज का नाश नहीं होता ! बह्मचारियों 
का ही शरीर ओज से परिपूर्ण रहता है, और वे दी हृए्-पुषठ, 
सुन्दर, सहिप्णु, चली, विद्वान्‌ विनम्र एवं श्रीमाव्‌ देखे जाते हैं। 
उनकी आयु भी सौ वर्षों से कम की नहीं होती । व्यभिचारी ' 
'पुरुष क्षरणिक सुख में पड़ कर अपने बीय का नाश कर न 
और उसके साथ अपने को भी खोकर निस्तेज, निध्धेन, /। 
कुरूप और सिधुद्धि द्वोकर अपमरूत्यु से थोड़े द्वी दिनों में मारे 
जाते हैं । े 

अब पाठक ओज और वीर्य के सम्बन्ध को समम गये होंगे 
'कि अद्याचर्य से हा ये दोनों रक्षित रह कर दीर्घजीवन और सब 
सुन्न भ्रदान कर सकते हैं । 





खह्मचर्य-चिज्ञान श्ध्टट: 
४--चीये पर पैक्लानिक दृष्टि 


फरञ्न्नाद्रेतः रेतस+ पुरुष: ॥7 
े ( तैत्तेरीयोपनिषद )- 
अज्न से वीय और वीये से पुरुष उत्पन्न दोता है । 
#शुक्रायच व जीवितम्‌ ।? 
( भर. यी. ) 
महुष्य का जीवन उसके वीय के अधीन दै | 
पाश्चात्य देशवासी इस समय आविप्कार करने में भारतीयों 
से घहुत घढ़े-चढ़े हैं । उनके आविष्कार संसार में विशेष गौरव पा 
रहे दें । जहाँ उन्होंने अनेक आविष्कार किये, वद्दों भला शरीर 
जैसे भौतिक पदाथे के विपय में अन्वेपण न करते, तो कैसे 
बनता ! उन्होंने यह बात सिद्ध की है कि मानव-शरीर में असंख्य' 
जीव हैं । वीये, रक्त और मल में भी अगश्णित जीवाणु दोते दें । 
इन्द्दीं जीवाणुओं की शक्ति से शक्ति, चइद्धता से चुद्धता और खत्यु. 
से रूत्यु होती है। एक बिन्दु वीये सें भी कोख्यधिक जीवाणु होते 
हैं । चीयें-पात से शरीर के जीवाणुओं का नाश द्वोत्ता जाता दे, 
जिससे मलुप्य शीघ्र मरता ढे । यदि ज्ह्मचयें से वीयें की रा 
की जाय, तो ये द्वी जीवाणु शरीर को वलशाली, -कान्तिमान. 
ओर दीघोयु बसाने का काम करते है । छ् 
चैज्ञानिकों ने भी ज्रद्यचयें को महत्व दिया है । उनका मतः 
है कि जीवाणुमय चीये के संरक्षण से ही महुण्य स्वस्थ और खुखी 
रह सकता है । व्यभिचारी पुरुष प्रायः अस्वस्थ और छुखी देखे 


२छ९ « . घीये के पकने फा कार्य 


जाते हैं । इसका कारण यही है कि वें अपने वीर्य का नाश फर 
इस अवस्था को पहुँचते हैं । 
है हमारे सत से भी वैज्ञानिकों का यह सिद्धान्त बहुत सत्य 
प्रतीत होता है। वीर्य में अवश्य जीवाणु हैं। इन्हीं के बल 
पर जीवन स्थिर है। इन्हीं के नट्ट हो जाने से लोग हत चीये और 
नपुंसक दो जाते हैं ! इन्हीं के कारण सन्‍्तानोत्पत्ति होतो है । 
जीवो घसति सर्वस्मिन्देहे तचच्र विशेषतः। 
घीयें रके मत्ते यस्मिन, क्षीणेयाति क्रय च्णाव्‌ ॥ 
(मैथक ) 
जीव देह में सब स्थानों में रदता है, पर चीर्य, रक्त और 
मल में विशेष रूप से बसता है, जिसके नए दोने से चाय भर. 
में मुंनुष्य का नाश हो जावा है 





६---दीये के पकने का काल 


धातौ रखदौ मज्जाल्ते, प्रत्येक क्रमतो रख+। 

,. अह्ये शामात्स्थयं पश्च, सार्थ दरडन्च तिष्ठति ॥ 
' नर ( मद्यासान्य भोज ) 
रस से लेकर मज्जा तक प्रत्येक घातु पाँच राव दिन और 
छेद घड़ी लक अपनी अवस्था में रहती हैं। तदनन्वर वीये चनतां 
है । अथौत्‌ ३० द्न-रात और ९ घड़ी में रस से वीये की उत्पत्ति 
होती है ह 0 
सभी चिकित्सकों का मत दै कि एक मास के पश्चात्‌ पुरुष: 

१५ 


घ्रद्मचयें-विश्ञान . दा २५० 


शरीर सें चीय तथा स्त्री शरीर सें रज उत्पन्न होता है | इतने समय 
के पहले किसी के मत से चीये चनना नहीं सिद्ध होता । 

हसारे प्रत्वीन आयुर्वेदाचां्य शुश्र॒त के सत से भी चीये एक 

सास के पश्चात्‌ बनता है :---- 
पर्व मासेन रख झुंको भचतति पंखां स्चीयाध्यार्तव मित्ति।? - 

, ६ शुश्र॒ुत-संद्दिता ) 

इस .अकार एक मसद्दीने में (छः धातुओं. को पुष्ट ऋरता हुआ) 
यह रस पुरुष के शरीर में चीये और . क्ली के शरीर में. रज वन 
जाता द्वै। 

३० दिन के उपरान्त और ४० दिन के पूर्चे अन्तिम घातु-- 
चोय का वनना सर्वे संम्मत है । - 

अब यह पश्नद्दोदा है कि यदि एक सास तक. चीये नहीं चनता, 
सो इससे पहले सम्भोग करने से बाहर क्‍यों निकलता है ९ इसका 
उत्तर यद्द है कि चीये का तो कभी शरीर में अभाव नहीं रहता । 
जिस दिन अभाव दो जाय, उसी.दिनच सज्ञुप्य जी नहीं सकता। 

प्रत्येक सनुष्य सदा भोजन करता है । जो कुछ आद्वार किया 
जाता है, उससे सदैव रसांदि सातों धाहुयें में ऋम से बनती रहती 
हैं। खातों घातुओं की सांत प्रकार की कियायें निरन्तर होती दें। 
इस नियम से वीये भी सदा बनता है, वो फिर ऊपर का मत 
मिथ्या है ९ नहीं | उसका अरभमिप्राय यह है कि निरन्तर बनने वाली 
धातु पारिपक नंद्ीं होती । जो घातु अविशम फास करती रहती 
है, घह एक मास के पश्चात्‌ भली भाँति पक जाती है । एक मास 
के पश्चात्‌ मनुष्य का वीय और ख्री का रज भी स्चौद्धों को पृष्ठ 
चऋरता छुआ, उचित अवस्था को पहुँच जाता दै। - : - 


५१ घीये के पकने का काल 


एक सास से पहले मैथुन का निपेघ क्‍यों क्िचा गया है ९ वह 
'इसीलिये कि इससे पदले वीय के घाहर निकलने से सच घातुओं 
में क्षीणता आ जाती है । धातुओं में क्षोणता आ जाने से, शरीर 
के सघ अवयव निन्ल हो जाते हैं, और रोगों की उत्पत्ति होती है। 
हमारे विचार से एक मासके पश्चान्‌ वोय का पकना अत्यन्त 
स्वाभाविक है । इसका प्रमाण यह है कि स्त्रियों का ऋतु-काल 
भी एक सास के पश्चात्‌ ही आता है | यदि यह वात प्राकृतिक न 
होती, तो ऐसा क्‍यों द्ोता ! परमात्मा ने शित्रियों को गर्भ धारण 
करने के लिये तथा पुरुषों को गर्भाधान के लिये ही बनाया है। 
अधघानतया मैथुन का भी उद्देश्य चही है. । 
साधारणतया पुरुषों के चीय के पकने में एक सास का समय 
लगता है, पर इस निश्चित समय के छुछ पहले और पीछे भी ऐसा 
दीता है, इसका प्रधान कारण शारीरिक वलावल समंमकता चाहिये 
चलवान मनुष्य के शरीर में आहार को रसादि क्रियाँयें शीघ्रता 
से होती रहती हैँ । इसलिये उसका घीय भी कुछ पहले - ही पक 
जाता है, पर दुर्बल महुप्य का चीयेऔर भी अधिक दिन में. पकता 
है । इसका कारण यह है कि उसके शरीर में आहार की' रसादि 
'क्रियायें देर सें द्वोती हैं । यद्दी चात स्लियों के रज के -सम्बन्ध में 
भी पूरे रीति से घटती है । ः रथ 
अब हम एक मास के पश्नात्‌ उत्पन्न होने वाले वीय चर्चा 
रज के छुछ सदगुण नीचे लिखते हैं--- ., -  ,. +: 
१---पएक सांस के पश्चात्‌ जो चीरय या रज उत्पन्न होता है, वह 
अत्यन्त जीवनी-शक्ति से भय हुआ द्वोता है। 


ध्रह्मचय-वचिशान रणुर 


२--ऐसे चीये तथा रज को गर्भोघान के अतिरिक्त किसी 
व्यर्थ सम्भोग में ल व्यय करना चादिये | 

३--ऐसे अमूल्य वीयें तथा रज की आवश्यकता न हो, तो 
शरीर से पुथकू न करना दी उत्तम है । * 

४--ऐसे चीये रज से कान्ति, आयु, शक्ति, बुद्धि, क्षमा, 
सहदिण्णुवा, भीति, तेजस्विता तथा विनय-शीलता की चंद्धि होती है। 

७५--एक वे के जह्मचय से शरीर में अपरिमित वीर्य होः 
जाता है, जिससे की मनुष्य सब कुछ कर सकता है । 


७--चीथे का स्थान और परिसाण 


शुर्क सोम्यं सिरे स्तिस्थं, खल पुष्टिकरं स्खतम। 
गर्भेबीजं॑ चपुः सारे, जीवस्पाञश्रय :सुत्तमम्‌॥ 
€ वैद्यक-शाज्र ) 
शुक्र ( वीय ) जीवनी ' शक्ति का बढ़ाने वाला, -श्वेत-वर्ण, 
चिकना बंल तथा पुष्टि कारक द्ोता है । यह गर्भ का बीज, 
शरीर का सार रूप तथा जीव का प्रधान आश्रय द्वोता है । 

' चीये के स्थान और परिसाण के सम्बन्ध में चहुत से लोगों 
के मन सें कुघारणायें उत्पन्न दो गई हैं | - अतएव हम महर्षियों' 
के-लेख. से दोनों बातों का निराकरण किये देते हैं । - 

यथा पयस्ि सर्पिस्त, गदढ़्श्चेक्ती रसो यथा। “ 
एवं दि. सकले क़ाये, झुक चिष्ठति देदिनाम॥॥ 
( बेय्क > 


२५३ घीये फा स्थान और परिसाय 


" जैसे दूध में थी और ईख सें रस शुप्त रूप से ( दिखलाई 
नहीं पड़ता ) रहता है, उसी प्रकार प्राणियों के शरोर भर में 
चीये भी रहता है । 

बास्तव में सनुप्य-शरीर में दीये के लिये कोई नियत स्थान 

'नहीं है । यह स्चाद्ध में व्याप्त है। जिस अन्न से दीये की सत्ता 

उठ जाती है, चह शून्य दो जाता है । यदि बवीरय॑ एक स्थान पर 

रहने वाला पदाथ होता, तो इसके संरक्षण या नांश का भला-चुरा 

अभाव क्या सब अन्लों पर न पड़ता ९ 

पृथक स्वप्नर्तं प्रोक्तमोजोमस्तिब्करेतलाम। 
दावज्जली ठु.स्तन्यस्य, चत्वारों र्जसर्त्रियाः ॥ 

( वृद्ध वाग्भद्ट ) 


ओज, सत्तिप्क और वीर का मान पुरुष के अपने एक 
'पसर ( घुल्लू ) के चराबर होता है । और ख्थियों के दूध का 
'परिमाण दो ऑँज़ुली तथा रज फा चार आँजुली दै। 

ऊपर दिया हुआ वीये और .रज का परिमाण , खस्थ पुरुष 
और ख््रियों का सससता चाहिये | अखस्थ पुरुष और स्त्रियों में 
“रज्ञ का परिमाण इतना नहीं हो सकता । 

कुछ लोगों का मत है कि ४० कवर जाहार से १ बिन्दु 
रक्त और ४० बिन्दु रक्त से १ बिन्दु वी उत्पन्न होता है। 

हमारे देश के छुछ वैज्ञानिकों का अलुमान है कि १ तोला 
चीये के जिये १ खेर रक्त और १ सेर रक्त के लिये १ सन जाह्वार 
की आवश्यकता होती है । हे 

अब पाठक अली आँति सममत गये होंगे कि वीये का प्रभाव 


चह्मप्द य-चिश्ञान र्प्प्छ 


सबौद्ध पर होता है। वीय॑ से दी सब्र इन्द्रियों में उचित शक्ति 
रहती है । वीय कितना अमृल्य पदार्थ है। यह .कितने चल्ल से 
बनता तथा ज्ञाप्त दोता हे । उसकी यदि अवदहेलना की जाय, 
तो इससे बढ़ कर क्‍या मूर्खता होगी ? अतः जो लोग अपनी रक्षा 
चाहते हैं, वे सावधान हो कर मन, चचन तथा कर्म से अपने 
वीयें की रक्षा करें | 





८--खसम्मोग से वीये-स्खलन 


ऋत्स्न देहस्थितं शुक्के, मसच्ा मनसखस्तथा । 

' स््रीछुब्यायच्छुतश्थापि, दर्पाच्तत्सस्प्रचर्तंते ॥ 
मा हर ९ बेथक 9 
समस्त शरीर सें रहने चाला वीयं, असज्न चित्त घाले पुरुष, 
के स््री-सहवास से भ्रज्नत्त होता है। अथोत््‌ एकन्न होकर वाहर 
निकल जाता है । इसका कारण एक प्रकार का इन्द्रिय-सम्बन्धी 
आनन्द ( उद्रेक ) है। यही वात स्त्रियों के सम्बन्ध में भी 
घटती दे । पुरुष के शारीरिक सस्बन्ध दोने से उनका भी धातु- 

पातः: द्ोता है । * “कलर पक 

चैद्यक-शास्त्र में लिखा है कि कासदेव के घेग से पुरुष और 
'सत्री के सम्भोग के कारण सारे शरीर में रहने वाला चीयें, भीतरी 
अप्नि और वायु की शेरणा से एकच हो जाता है । चही हें के 
उत्पन्न होने से अन्त सें बाहर हो जाता है | जेसे दही के सथते 
रहने से घी के कण इकट्ठे (हो जाते हैं, और बिलोने से प्यक में 


३०५५ : थोय के फार्ये 


मिल कर चाहर आ जाते हैं, उसी प्रकार संघर्षण के कारण सब 
अद्जः में रहने बाज्ञा वीये भी एकत्र हो कर निकल जाता है। 
डघरुले दछ्तिणे पाश्वे, चस्तिद्दाप्स्थ चाप्यघः 
मजस्ोतः पथे घशुक्क, पुरुपस्य पवतेते ॥ 
दाहिने पेंसवाड़े से दो अंगुल चत्ति-द्वार के नीचे, मूत्र के 
स्रोत के सार्ग से महुप्य का वीय निकलता है । 
स्त्रियों का भी पुरुष के साथ सह्दवास से चीये-पात होता है, 
अन्यथा नहीं | 
घुरुप-स्त्री का सम्भोग ही वास्तविक वीय-स्खलन का 
कारण होता है । इसके विरुद्ध जिदने अन्य कार्य वीय॑ के बाहर 
निकालने वाले हैं, अस्वाभाविक और हानि-कारक दोते हैं । इस 
सम्भोग का भी विधान उचित समय के लिये ही किया गया है । 
अत; हम निवेदन करते हैं कि सम्भोग के अतिरिक्ते वीयेपात के 
कारणों से वचने का पत्येक पुरुप-स्त्री को प्रयत्न करना चाहिये । 
बहू सम्भोग भी नियत तथा शास्रोक्त समय पर ही दितकर 
तथा आनन्द-चद्धंक हो सकता है । ह 





'६--बीखे.के काये 
यथा सदस्त ध्माते तु, न मल किल काओ्ने । 
तथा रखे मुहः पक्के।न मर्ल शुक्रतां गते ॥ 
( वैद्यक-) 
जैसे सोने को सदर्त चार तपाने पर उसमें मल नहीं रह 
जाता, उसी प्रकार रस के कई बार पकते रहने पर, जब वीय वन 
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जाता है, तच उसमें फिर मल नहीं रद्दता | अथोत्‌ बीये के 
पश्चात्‌ फिर कोई क्रिया शेष नहीं रहती । 

हम पहले फद्द चुके हैं कि शरीर का सार चीये दीदे । 
यही घसका आधार भी है। अतणएव इसके कार्य भी वढ़े भद्दत्व 
के हैं। थे नीचे दिये जावे हैं:--- 

( १ ) बीय दी हृदय को घुष्ट तथा कतव्यशील बनाता दै । 

(२ ) बीये से दी स्ोद्ध में जीवनी-शक्ति सथ्चालित होती 
रहती है । 
( ३ ) दीय से दी मस्तिप्क शान्तर और विचार-शक्ति-सम्पन्न 
रहता है । 

( ४ ) वीर्य से ही दृष्टि तथा अश्रवण-शक्ति स्थिर रहती है| 

(५ ) चीये से द्वी निर्मेयता, स्वतन्त्रता, उत्साह, साहस तथा 
पराक्रम आदि शुण बढ़ते हैं ॥ 

(६ ) वीये से दी आलस्य, रोग, निवलता, कछुषता, दम्भ, 
अज्लान तथा अविनय आदि छुसुण दूर किये जा सकते हैं । 

(७ ) वीय॑ के बिना सभी काय असिद्ध हो जाते हैं । 

( ८ ) बीये द्वी सन्तानोत्पत्ति का मूल दै । 

(९ ) वीये भल्॒ष्य की सुन्दरता, सभ्यता, पवित्नता, थैये, 
घुण्य तथा सद्व्यवद्धार का फारण है । 

( १० ) कहने का सारांश यद है कि शरीर में घीयें दी सब 
पड मु करता है | इसकी द्वीनता से खारे व्यापार छीन दो 
जाते हैं । 


२०७ जय और रूत्यु 
१०--जरा झौर ऋत्यु 
“मा पुरा जरसो खथाः 7? 
( भधर्यवेद ) 
है जीव ! तू इद्धता से पूर्व भव मर | 
"तृद्धत्वे जीवन-च्तयम ॥! 
बंद्धता के आने पर दी आयुर्वल का नाश होता है । 
आज कल भी मल्॒प्य के मरने की अवस्था वृद्धता मात्ती गई 
है। जो लोग ब्रद्धता से पहले अपनी ऐट्विक लीला समाप्त कर 
देते हैं, उनके लिये लोग घहुत शोक करते हैं, पर इस चात पर 
जरा भी ध्यान नहीं देते कि फिस कारण से उसकी क्काल झूत्यु 
हुई । प्राचीन काल में घद्धता से पहले लोग भरते द्वी नहीं थे। 
जिसके राज्य में कोई चालक था थुवा मर जाता था, चह राजा 
अ्रर्मी समझा जाता था । श्रीराम के राजत्व में एक भाहाण का 
औबा थुत्र मर गया, सो उस न्ाद्मण को वढ़ा आश्चयं द्वोी गया था। 
उस ससय की और आज की परिस्थिति में आकाश-पातल का 
- अन्तर हो गया है | सौ सें एकाथ पुरुष छ्वी अपना बइद्धता को 
आप्त कर सकते हैं । शेष निन्‍यानत्रे लोग वात्य और थुवावस्था 
में ही इस संसार से चल बसते हैं । 
इस दुःखमयी वार्ता का .एक मात्र फार्ण ब्रह्मचयं का अभाव 
। जब तक इस देश सें झह्मचर्य झा सुधार तथा श्रचार- नहीं 
डीता, तब तक इसका रोकना सम्भव नहीं । 
“शरीर की तोन अवस्थायें मानी गई हैं । चाल्य; और 
. थुवा के पश्चात्‌ चुद्धावस्था होती है। इसलिये इस खसय 
' से पहले मरना पाप का कारण सममना चाहिये | अपने घीय की 
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शच्ता करने घाला पुरुष इससे पहले कभी मर नहीं सकता ! 
इस कथन को हस सुवर्ण के पत्र पर निर्भयता से लिझ 
सफते हैं । 

शरीर के सम्बन्ध में विशेष अजुभव की बात कद्दने वाल 
अन्थ आयुर्वेद माना जाता दे । उसकी - भी सम्मति दे कि मनुप्द 
का जीवन उसके शारीरिक-गठन पर निर्भर करता है । आयुविशज्ञार 
के आाचीन आचार्यो' ने बहुत कुछ इस सम्बन्ध में अलुसन्वार 
किया है । उनकी चातें कभी मूठी नहीं दो सकतीं । 

' घर आज तो अबस्था उसके चिपरीत है । ऐसा क्यों हुआ | 

दिन पर दिन ब्रद्माचये का लोप होता गया। बिलासिता और 
ज्यभिचार के कारण -मलुष्य-जांति अपने ईश्वर-दत्त दीर्घ-जीवन 
रूप अधिकारों को खोतो गई और यह इतनी पत्तित होती ज। 
रही है कि अपना आयुर्वेल रददते हुये भी अकाल अत्यु के सुख में 
'पंड़ रही है । अतः हम चल पूर्वक इस बात को कट्दते हैँ कि यवि 
सानव-जाति पुनः अपना उत्थान करना चाहती है--फिर भी वह 
अपने आयुर्वेल की प्राचीन वेयक कथितोक्त सयोदा बाँधन 
चादे, तो ऋछ्मचये को पणाली के प्रचार और जविधिवत्‌ सुधार मे 
देर न लगावे । लि 

हमें पूरा विश्वास है कि १२० वर्ष के  आयुर्भोग के लिये 
हमारी आश्रम-प्रणाली द्वी' प्योप्त होंगी। इससे अधिक भी 
दीघे-जीवन प्राप्त किया जा सकता है, पर चह योगाभ्यास की 
क्रिया के अधीन है ! | 


श्ष्प्‌ आायुर्वल्ल का फारण 


(0 
१(--आयसुमंल का कारण 
हृदय चेतनास्थान भोजसम्याश्रयं मतम्‌ । 
शरोर प्राणयोरेद॑, खंयोगादायुरुच्येत्‌ 
( शाईघर-संदिता ) 


इदय चेतनता का स्थान ओर ओज का जश्रय-दाता है। 
इस प्रकार शरीर और शरण के संयोग का नाम “आयु? है 

मनुप्य-शरीर में हृदय एक यहुत ही उत्तम वथा आवश्यक 
पदाथ है। मह॒पियों का मत है कि गर्भ में भी पहले पहल इसका 
आुर्भात द्वोता है । 

चेतन तथा ओज का भी यहददी स्थान छे । यहीं से रक्त का 
सथ्वालन और शुद्धीकरण द्वोता है. । भ्राणां का भी इससे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । जिस हृदय का हम इस अकार वर्णन कर रहे हैं, वही 
आंयु का भी कार है । जिसका हृदय निर्चल द्वो जाता है, वह 
बहुत कमर दिनों तक जीती है 4 इसलिये हृदय की पुछ्ठता आयु 
के लिये विशेष आंवश्यक होना है। अतणव “हम हृदय के पुष्टे 
रखने के लिये कुछ प्रधान वातें बतलाना चाहते हैं:--- 

(१ ) वीयं-रक्षा से दही हृदय पुष्ठ तथा कायकारी बन 
सकता है । 
: (२) भायायाम से चीय-रक्ा ' हो सकती है और हृदय 
खस्थ रह सकता है । 

(३ ) व्यायाम से हृदय की शक्ति बढ़ती रहती है । 

(४) उत्तम आहार से वोर्य बनता है और हृदय बलवानः 


होता है। 
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(० ) नीरोग रहने से हृदय कभी क्षीण नहीं होता । 
ऊपर लिखी हुई बातों से हृदय चलिए और इर्पित रद्दता दे। 
आर यही हृदय आयु का कारण है। इसलिये जो लोग 
आयु के इच्छुक दो, वे अपने हृदय की रक्षा करते रहें। ऐसे 
न्काये न करें, जिससे कि उनका हृदय निर्चेल दो जाय ! 


१४--वीये-चथय से राजरोग 


"ज्ञष्टे शुक्के खब्ें रोगा सचन्ति) - 

४ * हि सूक्ति ) 
वीय॑ के अभाव में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । । 

यह्‌ चात बहुत सत्य है कि जिसके शरीर सें वीये की कमी 

जो जाती है, उसके शरीर में साना अकार के रोग घर क र लेते हैं। 

चीर्य-नाश से जिन महा रोगों की उत्पत्ति होती है, हम उनमें 

से छुछ प्रधान रोगों का यहाँ संज्षिप्त रूप से चणन करे देना 
चाहते हैं:--- पक 


(१) प्रमेह , 
जव मसलुष्य का वीयें विगड़ कर स्वयं शरीर से किसी न॒. किसी 

रूप में बाहर निकलने लगता है, तब उसे 'प्रमेह” कहते हैं - 
पमेह का सास लेते दी एक घार हृदय घड़कने लगता दे । 


व्यह अत्यन्त भयक्लर और आभारत-व्यापी रोग है। वैद्यक-शास् से 
जनखो नम पेट से यह्ु २० अकार का साना गया है। इसकी अन्तिम 


२६९ घोर्य-पय से राज रोगः 


अवस्था में भाणों का नाश हो जाता है। इसके उत्पन्न होने के 
'निश्नलिखित कारण घतलाये गये हैं:--- 
अधिक वीये नष्ट करने से--हुसमय में सस्भोग करने से-- 
प्रकृति-विरुद्ध कार्य करने ' से--नया पान, शुद्ध, दही, दूध, तैल, 
मिचौ और खटाई आदि अधिक खाने से--विशेष मछली-सांस 
के सेवन से तथा कफ-चद्धक पदार्थों के खाने से प्रमेह रोग उत्पन्न 
होता है । सब प्रकार के प्रमेद चिरस्थायी नहीं दोचे, पर वीय॑-क्षय 
से जो उत्पन्न होता हैं, चही हानिकारक दोता है। 
आजकल आय: ९५ सैकड़े लोग इस प्राण-विनाशक रोग के 
हाथ में पड़े हुये हैं । चहुत से लोग ऊपर से देखने में बढ़े ह४- 
पुष्ट दोखते हैं, पर भीतर द्वी भीतर उसमें अमेद् बढ़ता' रहता है । 
पहले तो इसका लोगों को ज्ञान नहीं दोता, पर ज़ब यह अबल हो 
जाता है, तब लोगों को इसकी चिन्ता ज्यापती है। यदि अच्छे 
चिकित्सक से काम पड़ा और उसके कहने के अज्ञकूल संयम" 
किया गया, चच तो कुछ आशा द्वोती है, नहीं तो भरकर ही सलुष्य 
को इससे मुक्ति होती दै ।.* री 
प्रमेह में सर्वाद्न का वीय मूत्र के साथ' अनिच्छापूर्षक, 
बादर निकलने लगता है। जब यह अधिकषढ़ जाता है, उस अव<' | 
स्था में सच धातु इसी के साथ गल-गल कर शरीर के वाहर ही” 
जाती हैं। वह मलुष्य निस्तेज, दुर्बल, पीला, अक्ञानी, उन्मांदी 
और चिड्चिड़ा हो जाता है । उसे भोजन नहीं पचतो, दस्त ठीक 
नहीं होती--निद्रा. अच्छी तरह से नहीं आती और मस्तिष्क में 
सॉय-सॉँथ शब्द होते रहते हैं । अमेही पुरुष मसर्ण से वद्कर फर्ष 
सहता हुआ थोड़े ही दिनों में काल का श्रास.बनंता है 4 


ध्रापचर्य-चिधान श्ध२ 
(२) ज्षयया यचु्या 


इसमें शरीर के सारे दीप प्रकृप्त दौकर नष्ट छोने लगते £ और 
छेदय और फपफ्ल असमर्थ दो जाते । इसी को छुया कहते 
। लय था यद्ष्मा भी प्रसाद की भाँति बढ़ा सयानक संक्रामक 
शेग दहै। अनेक नवयुत्रक शूसक कारगर अपने शध्राणों फा असमय 
में खो मंठतसेरव। । 
इसके धारम्भ धोने के भी कद फारण टे, पर स्व-प्रधान 
कारगु बोय-नाश दी &। जो पुरूष बात्यावस्था से दी विपय-धास- 
नाओं में फेंसकर, अपनी आन्तरिकर धातुओं को दुत्नल कर डालत 
हैं, ध कद्ापि इससे नहीं. धैंच सकते । 
 एछमसने अपनी आँखों, देगा है कि यीवनावस्था में भरने वाले 
पुरूष श्रायः शसी राग से संस्त छोते ८। सट्टत सी युवती द्ुष्क- 
मिणी ख्रियाँ भी इस रोग से. मरती ४ । अनियसित रूप से चीय 
का दाय करने से छदय और फ़ुपफुस में रक्त के सथ्वालन और 
शोधन की शक्ति नहीं रख जाती । चीयादि सात घात्षुओं के बनने 
की क्रिया नष्ट दो जाती छू । दिन पर दिन विकार बढ़ता जाता 
मन्दाधि, अरूचि, संस्रधग्गी और धातसब्याधि आदि रोग भी 
इसके कारण उत्पन्न हो जाते ६८। मसलुप्य सर्वोक्न से क्षीण द्वोकर 
एक दिन अकाल झुत्यु से सारा जाता है । 
इस रोग के भारम्भ में चीय-रच्ता का फदा नियम है। इस 
क्रिया से उस चायी , सृनु॒ुण्य का जीचन छुछ बढ़ जाता है । यदि 
इतने पर भी इन्द्रिय-लोछूपता न छूटी, तो घद्ध भनुप्य और भी 
पदले निष्माण द्लोफर, अपने कुल घालों फी शोक में छोद्ध जातादे। 


* २६३. चीय॑-च्तय से राजरोग 
(३) स्वप्न दोप 


#नास्ति जागरितो भयम ।? 
( चाणक्य नीति 9 


जागृत रहने वाले पुरुष को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। 
: शोगों में खप्त-दोप! भी अत्यन्त भयझूर रोग है । जिसे एक 
चार लग जाता है, उसके माणों की. बनती हे । इसकी, भी 
अन्ठिस अवस्था झत्युकारक होती है । 
यह रोग विद्यार्थियों और विवाहित पुरुषों का जन्म्र-संघादी 
हो जाता है । हमने वहुत से लोगों को इससे पीड़ित देखा है । 
खप्न-दोप से भुख की प्रसन्नता जाती रहती ह--चुद्धि नष्ट 
हो जाती है-- हृदय में दुर्बलता जा जाती है---चिच में हुए समय 
उदासीनता रहती है और कट्दी भी शान्ति नहीं सिलती । सेदद्ए्ड 
तथा सिर में . पीड़ा अधिक होती रहती है ।- स्मरणन्शक्ति घट 
, जाती है. और अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।, -. ' 
रात सें सो जाने पर जो दृश्य दिखलाई देता है, वह सलुष्य 
को सत्य जान पड़ता है। इसीसे' वह उसमें लिप्त हो जाता है। 
कभी ऐसा जान पड़ता है कि एक युवती सी आई और उससे.जाकर 
सम्भोग करने लगता है | फिर क्या ! क्षणसात्र सें उसका वीय 
शरीर से बाहर हो जाता है और निद्रा ठूट जाती हे । इस प्रकार 
चीय-शय का नाम स्वभदोष दे ।. खप्न-दोष में वास्तविक स्री- 
प्रसक्ष से कहीं अधिक दीये-पात हादा है। खप्म-दोपी पुरुष 
कुछ दिनों में अशक्त- और इतवीय द्वो जाता ' है । इसके उपन्न 
होने के निश्नलिखित कारण हैं :-- 


अहयचय-विशान २६४ 


शरीर सें अधिक शीतोष्णता के बढ़ने से--विशेष चिकना 
पदार्थ के खाने से--अत्यन्त परिश्रम, चिन्ता और शोक से-- 
उतान होकर सोने से---काम सम्बन्धी विचार कर सोने से तथा 
अस्वाभाविक या स्वाभाविक रीति से वीये-ताश करने से यह विकार 
उत्पन्न दोता है । 

आरम्भ में इसे साधारण रोग समम्ध कर लोग छोड़ -देते हैं 
जब अचल हो जाता है, तब किसी प्रकार नहीं रुक .सकता | अन्त 
में शारीरिक तथा सानसिक समस्त शक्तियों को नष्ट कर -त्राणे 
का घातक बन जाता है । 

- (४) नपुंसकता 
०ज्नीर्यचांदि शिराधारो, छषणो पौरुषा चदो ।? 
( शाईघर-संद्धिता 

वीय-वाहिनी शिराओं के आधार अण्डकोष होते हैँ। और र 
दी पुंसत्व के देने वाले है 

चैद्यक-शासत्र में कई प्रकार के नपुंसकों का 'चर्णन है, 
जिस नपुंसक का हम चर्णुन करते हैं, वह. और भी चिचित्र द्वोत 
है। जो लोग दैवी प्रकोप से-नपुंसक होते हैं, उन्हें तो कुछ कद्दन 
छी नहीं, पर यह नपुंसक. अपने पुंसत्व को कुकर्मा' द्वारा खो . कः 
डोता है | 
- भारतवष में इस “नपुंसकता? का रोग दिन पर दिन बढ़ता ज 
रहा है । इसको चिदिन्‍त्सा भा नहीं दोती। इस नपुंसकता में बड़े 
चड़े लोग फँँस: जाते हैं । इसके उत्पन्न होने के निम्नलिखित 
प्रधान कारण हैं :--- 


ब्द््५ चीय-रक्षा से लाभ 


(१) अंत्यन्त मैथुन, बहुखी-गमन-बाल-विवाद तथा अनैसर्गिक 
सम्बन्ध से नपुंसकता उत्पन्न छोती है । 

- ' (२) किसी .कारणवश पुरुष होने की योग्यता थ रहने का नास 
“नपुंसकता” है। इस नपुंसकता में बुद्धों की कौन कहे, थोबी-थोड़ी 
अवस्था- के नवयुवक भी फेस रहे हैं। शिक्षा-दीत्ञा का समुचित 
प्रबन्ध न. रहने के कारण अक्ृति के नियमों के प्रतिकूल जाकर 
असमय में ही लोग अपने युंसत्व को खो ब्रेठते हैं । । 

(३) जीवनाधार अण्डकोषों की शक्ति क्षीण हो जाती है--- 
शिस्नेन्द्रिय में उत्तेजना नहीं रहती--तमिक भी कामेच्छा होते ही वीर्य 
स्खलित हो जाता दै--संसार का साधारण से साधारण काये भी 
उनसे नहीं किया जा सकता और अपनी स्त्री से सुँह छिपाना पड़ता 
है। इस रोग का रोगी गर्भाधान नहीं कर सकता। उसके वीर से 
यदि बालक हो भी जाय तो वह जीता नहीं बचता । 

(४) नंपुंसक पुरुष प्रायः मूखे, रोगी, लोभी, क्रोधी, कामी 
>+-+-“- अल्पायु होता है । | 





१३--वीये-रच्षा से लाच 
“्चह्मचये सदा रक्ेद४घा मैथुन पथक्‌ । 
. (दक्ष-्ंहिता ) 
आठ प्रकार के सैथुनों से परे जो ज्ह्मचय है, उसकी सदा 


ज़्या करनी चाहियें। ५ 
, *अवश्यमेव भोक्तव्यं, छूत कम शुसाझसम्‌ ।” 


श्द 


घह्तचर्य-चिशान * २६६ 


मज्ञण्य को निज छत छुम या अशुभ कम का फल अवश्य 
मिलता हे । 


- अआह्यचये का अभिप्राय वीर्य-रक्ता है । वीये ही जीवन और 
शरीर का राजा दे । इसके सब्वित करने का यड़ा मद्दत्व है। 
हसारे आर्य ऋषियों की मद्दता और उच्च ज्ञान-तपोनिष्ठा का 
भधान कारण भी यददी जक्षचय था । बड़े-बड़े विद्यान्‌, ज्ञानी, 
शुरबीर, यशस्त्री तथा तेजस्वी होने फा यद्दी एक मूल कारण 
है । इससे होनेवाले कुछ लाभों का दम यहाँ संक्षिप्त रूप से वरणन 
करते है 

(१ ) ब्रह्मचय के घल पर असाध्य से असाध्य कम जअवि- 
लम्ध किये जा सकते हैं । इसीलिये काये की सिद्धि तक लोग 
ज्द्मचय से रहते हैं. । 

(२ ) न्क्मचर्य की शक्ति से तेजोचीय, शान्ति और आत्म- 
ज्ञोन झ्राप्त किया जा सकता है । यह बात हर्मे ऋषियों के उपदेश 
से ज्ञात होती हे । 

(३ ) जो पुरुष देश, घम और जाति की सेवा तथा रत्ा 
करना चाहे, वह अक्मचय से रहने का यत्न करे | 

(४ ) अन्तःकरण के पतच्चित्र और शान्त रखने के लिये 
अहायचय दी पंरमोषध है । 

६५ ) सदेव पसनन्‍न और सुखी रहने का. उपाय अछ्ुण्ण 
अंद्यचय है । 

( ६ ) जीवन की सफलता; सुन्दर स्वास्थ्य, हृष्ट-पुष्ट अज्जता, 
कार्य-कारिता और -उद्यम-शीलता के लिये न्द्मचय अग्उत रूप दे । 


२६७ चीय-नाश से हानि 


(७ ) सहुद्देश्य, सदाचार, स्वात्म-शासन, स्वांधीन विचार 
और विश्व-प्रेस, ये सब गुण अक्षचर्य के चशीभूत हैं । 

( ८ ) छुसन्तान, ख्री-सुख, छुडुम्न की अनुकूलता तथा 
'सम्बन्धियों का सदृव्यवहार, सब की श्राप्ति शरह्मचर्य से होती है । 

(९ ) अहाचर्य से ही अमृत का लाभ कर वासमा रूपी 
'कुरोगों का नाश किया जा सकता है । 

(१०) भह्मचर्य से द्वी, दिव्य-ज्ञान और सच्चे अहुभव मिलते 
हैं, जिनसे मलुष्य छुर्भावना तथा दुष्कर्मो' से मुक्ति पा जाता है । 

फलत: जअह्यचय की रक्षा से अलभ्य लाभ होते हैं। जो लोग 
डूसे घारण करते हैं, वे ही इस के स्वाद को कुछ जान सकते कै 





.१४--चीयँ-नाश से हानि 
“सर्वेस्वाजुष्ठितं कार्य, इन्यते5्ब्रह्मचर्यया ।” 
... ( सूक्ति ) 

सज्षुप्य का सब अनुछान किया हुआ कार्य बह्मचर्य के नाश 
से नष्ट हो जाता है । ४ 


४ “विवेक-भ्रष्ठानाँ, भचति विनिषातः शतझुखः ॥7 
- ( भर्तृंदरि-्शतक 9 


जो लोग विवेक से भ्रष्ट द्वो जाते हैं, वे बराबर पतित होते 


जाते हैं | 
जअहाचय के नष्ट होने पर अनेक उपद्रब खड़े हो जाते हैं । 


'इसके दुष्पारिणा्ों की संख्या भी नहीं लगाई जा सकती । फिर 
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भी दम इसके अभात्र से धोने वाली हानियों का कुछ बणुंन यहाँ 
पर कर देना चाहते हैं:--- , 

(१) बक्मचये के नाश से अन्त:करण अपवित्र और दुर्चल 
दो जाता हू । 

(२) चीर्य-क्षय से मन सलीन, शरीर द्वीन और आत्मा अछुत्साही 
वन जाता है । 

(३) जअ्क्मषचय का नाश करनेवाला पुरुप बिना तेल के दीपक- 
की भाँदि घुमक जाता है । 


(४) चीर्य-चाश से पद-पद्‌ पर विपत्तियाँ आती रहती हैं, जो 
रोकी नहीं जा सकतीं । 


(०) बड़े-बड़े पुरुष भ्री ऋत्मचय से पतित द्वोते दी खंखार सें 
श्रीहृत हो गये । 

(६) बीये-क्षय से धातु-रोग;, रक्तविकार, . शिरोरोग, दृष्टि- 
हीनता, अजीण, कोछवद्धता, अन्थि, बात, पद्चाघात, भनन्‍दारिन, 
हृदय छीनता, आलस्‍स्य, उन्माद अ्रम, मूगी, श्वास, भय 
“ आंदि अनेक शारीरिक और सानसिक रोग उत्पन्न होते हैं । 

(७ ) वीयं-नाश से आनन्द, साहस, घेय, वीरत्व, पेज, 
शान्ति, ज्ञान और सहिचार आदि नष्ट छो जाते हैं । 

( ८:) वीये-नाश से बढ़े कर महा पातक.है ही नहीं । * 

( ५ ) वीयं-क्षय,घम और घन के क्रय का कारण चनता है | 


, ». (१० ) एक बिन्दु वीये-नाश से अखसंख्य जीनों की हत्या 
ह्पेती है । 


२६५ अमोघवीय और ऊर्षध्रेता 
१५४--असोघधीष और ऊष्वैरेता 
“'्रह्मचारी न काज्चन शार्तिसाउडसि ? 
गे ( शतब्न्ना०) 
ब्रक्मचारी की कभी किसी भाँति का कष्ट नहीं होता । 
पग्ञ्नचारी ब्रह्म श्राजद्विमर्ति 
तस्मिन्देवाअधिविश्चेसमोत्ा? 
ब्रह्मचारी तेजस्वी वीये का संग्रह करता है । इसलिये उसमें 
समस्त देवगण वास करते हैं । 
बोर्य-भेद से अमोघवीर्य और ऊरधध्बरेता नाम के दो भ्रकार के 
अक्षचारी होते हैं । इन दोनों प्रकार के ब्रह्मचारियों से संसार 
की सेवा होती है | इसलिये ये सर्वश्रेष्ठ मिने जाते हैं । 
अमोघचीर्य! का अर्थ है-अपरिमित वीर्य बाला-और 'ऊध्वेरेता 
का अथददै-बीर्य को ऊपर धारण करनेवाला । अमोधवीयय का यह्‌ 
लक्तण है कि उसका वीर्य कभी निष्फल नहीं द्वोता । उसके वीर्य 
से एक वार में मिश्वय पूवेक गर्भाघान हो जाता है और अध्वेरेततो 
का यद्द है कि उसका चीर्य खप्न में भी स्खलित नहीं दोने पाता 
अथोत्‌ बीये उसके अधिकार में रहता है । * 
ऊपर के कहे हुए दोनों प्रकार के सिद्ध अह्मचारी हैं । ज्िविध 
ऋद्गाचर्य के पालन से प्रत्येक पुरुप अमोघवीर्य और ऊध्वेरेता चन 
सकता है । दो में से एक बनना द्वी अह्माचर्य का सबा 'प्रमाण- 
अन्न' है । 
प्राचीम समय में हमारे ऋषि लोग दोनों प्रकार के चक्षचारी 
डोते थे । बहुत से आये राजा भो अह्मचर्य को सिद्धियाँ प्राप्त कर 
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चुके हैं । मद्दूर्षियों में वशिछ्, पराशर और यमदरिनि तथा राजाओं 
में सगर और धृतराष्ट्र अमोघवीय के उदाहरण है । देवन्त मीप्त 
और महावीर इचुमान ऊध्चेरेता थे । 

अमोघवीय की अपेक्षा ऊध्वेरेता चनना परम कठिन है । 
असोघचीर्य अपनी सिद्धि से इच्छित सन्‍्तान उत्पन्न कर सकता छै, 
पर थद्द जाज्ञा ऊध्वरेता के लिये नहीं है। उसे अपनी मद्दांवीर्यता से' 
केवल संसार-सेवा करने का अधिकार है। कमोघवीर्य बनने के 
लिये नियमित्त न्लह्मचर्य का पालन करना ध्यावश्यक दै, पर ऊध्वेरेता 
के लिये अह्मचरय के साथ साथ योग का भी अनुशासन द्वै। अमोघ- 
चीये होने से सर्वाद्ग में वीये की गति होती रद्दती है ।इससे शरीर 
चलचान हो जाता है---मानसिक शक्ति की धुद्धि धोती छैे--उत्साह 
और खाहस नहीं नए दोता--मुख की कान्ति नहीं घटती एवं शीघ्र 
चुद्धता नहीं आती । उसकी सन्‍्तान में भी तेजस्विता, विहतचा और 
गुणक्षता स्वाभाविक होती है । ऊध्वरेता होने से चीये कभी नष्ट- 
नहीं दोता | इसलिये सब शारीर वज्र घन जाता है--रोगों का 
आक्रमण नहीं दोता--दिज्य-दृष्टि प्राप्त होती है तथा परमात्मा कीः 
भी अलिलस्न श्राप्ति होती है । यद्दाँ सक कि झ॒त्यु को भी अधिकार 
में किया जा सकता है । उस का कोई ब्लवत मनिष्फल नहीं हो सकता। 
अब पाठक अमोघवीये और ऊब्पेरेता दोने का तात्पर्य भली भाँति 
समम गये होंगे । इस समय हमारे देश और सममरॉज को दोनों 
प्रकार के ऋह्मचारियों की नितान्त आवश्यकत्ता है। बिना इनके 
खुधार होने की आशा केवल निराशा हे । 


२७१ अह्मचर्य के कुछ उपदेश 


१६--ब्रह्मचर्य के कुछ उपदेश 
३--नक्षचय के पालन से मनुष्य को इहलोक और परलोक 
के सुधारने का साधन मिलता है । 
२--शाल्लाथे में और युद्ध में घिजयी बनाने वाला अह्म- 
चय ही है । 
३--दीघ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, सुसनन्‍्तान तथा सम्पत्ति के 
लिये ब्रद्गाचय दी परम- साधन है । 
४--एक प्रह्मचारी पुरुष सौ यज्ञ करने वालों से श्रेष्ठ और 
भशंसित है । 
! ०५--वबीर्य ही इस शरीर का राजा है | इसके क्षीण होने से 
शारीरिक सभी शक्तियाँ दुर्चल और नित्तेज हो जाती हैं । 
६--वबीर्य का एक एक कण जीवनी शक्ति से भरा हुआ है। 
जो इसे रक्षित रखता है, चह अपना आयुवल बढ़ाता दे । 
७--जब तक चीये अपरिपक है, तब तक इसे कभी नष्ट न 
करना चाहिये । 
८--जो यौवनाजस्था सें अपने वीये का नाश कर देता है, 
चह कभी सुखी नहीं हो पाता । 
ज्ञर ९--वीयवान होने के कारण ही प्राचीन लोग बढ़े विद्वान 
और पराक्रमी होते थे । 
१०--द्वीनवीय पुरुष को अपने कामों में बहुत कम सफलता 
मिलती दै । 
११--काम-विकारों को दवा देना ही इन्द्रिय-दमन है । 
जिसका सन शुर्धऔर संयमी है, वही अपने वीयूको रोक सकता है। 


परद्मचर्य-चिशान र्ज्र्‌ 


१२--आदशो ब्रक्षचर्य पद्दी है, जिसमें मन में भी काम-विकार 
उत्पन्न न दो । यही घीय॑ रक्तण का प्रधान उपाय है । 
१३---अध्यापकों का घर्म है कि वे सब से प्ले बालकों को 
अद्याचर्य छी महा समझता कर फिर विद्यादान करें । हे 
१४--पुरुष को कम से कम २०७ वर्ष और स्त्री को १६ वष 
सक ब्द्गाचये की रक्षा करनो चाहिये । कारण यह है कि इतनी 
अवस्था तक उनका वीये और रज अपरिपफ रदता है । 
१५--जो लोग अपने अपरिपकछत वीये को नष्ट करते हैं, वे 
अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को द्वीन कर देते हैं । 
१६--वीथे की परिपकतता से सब शक्तियाँ भी परिपक्त और 
चढ़ दो जाती हैं।...' . 
१७--वैद में पुरुषों की भाँति स्लियों को भी ज्झचर्य-पालन 
की आश्षा है । | 
१८--अक्मचर्य के बल से ही राजा पशु ने समस्त एथिवी 
को अधिकार में कर लिया था । अह्मचर्य से द्वी परशुरामजी ने 
इक्तीस बार भूसणडल के क्षत्रियों का नाश किया था । न्षचर्ये 
दी संरक्षण से भगवान्‌ शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। 
जद्याचर्य की प्रतिष्ठा से सा्केण्डेय ऋषि अमर हो गये । जद्बाच्य 
की ही शक्ति से नचिकेता नाम के बाल-मद्बचारी यमराज के यहाँ 
से सानन्द लौट आये | ज्रह्मचर्य से हो पितांमह भीष्म मद्धाभारत 
में अद्धितीय पुरुष कहलाये | भह्मचर्य से ही हनुमानजी का नाम 
संद्दावीर पड़ गया और वे जन्म सर श्रीसमचन्द्र के प्रिय सेवक 
और जानकी के दयापात्र बने रंदे । जद्मचय के अवाप से दी लक्ष्मण 
जी ने महाबली मेघनाद को मारा । झह्मचय के दी बल से शीरास 


श्७्य्‌ प्रह्मचय के कुछ उपदेश 


ने जनकंपुर में शिवजी के भीपण पिनाक को खण्ड-खणए्ड कर 
डाला । शरद्मचर्थ वरे दी मदिसा से शुकदेवजो को ८८ सददस्र बड़े- 
बड़े ऋषियों में उच्चासन दिया गया | त्रक्मच्य-त्रत से ही शक्करा- 
चाय ने पुनः वैदिक धर्म का प्रचार किया । श्रह्मचय के ही पालन 
से स्वामी द्यानन्द ने पाखण्डों का खण्डन कर सत्य धर्म को पुन 

जागृत किया । जो कुछ संसार सें उत्तमता नाम से असिद्ध है, वह 


): सब जद्मचये की ही विभूति है। 


फ्छष्ठ च्कण्ड 
भ्न्न्च्ज्छुफ्ला 
१---अच्य-चन्दना 
8 अग्ने नय रुपथा राये अस्मान, 
विश्वानिं देव घसुनानि विद्वान । 
सुयोध्यस्मणन्ज डुराय मेनो -- 
भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 
€ यज़ु०ण अ० ४० म० १६) 
हे अग्नि-रूप परमेश्वर ! तुम सच संसार के मांर्ग-प्रद््शकः 
दो । अतएव तुम हमें उत्तम सारे से चलाओ ! जो हम में दुर्युण 
दों, उन्हें घल-पूर्वक दूर करो ! हम तुम्दारी स्तुति करते है कि. 
छुम हमें सुबुद्धि प्रदान करो ! 
घुम में अभि की सी तेजस्विता और दिव्यता है । तुम्हारी 
झथना से हसारे पापों का नाश द्ोता है । हमें ठुस आत्मतेज प्रदान 
कर दो, ताकि हम स्वयं अपने ढुगुणें को नष्ट कर सकें। छुम में 
सर्वेज्ञता है। वह बुद्धि के छो बल से भाप्त होती है | यद्द ज्योति 
जिसे प्ञाप्त द्वो जाती है, वही निमंल और निर्मय रह सकता है । 
इस तुम्दारी इसी के छेतु उपासना करते हैं | कृपा कर हमें झुद्धि- 
भान घनाओ, जिससे कि ज्ह्मचर्य में चिध्न न पड़ने पर हमः 
डुगुणों का शीघ्र नाश कर सके ! 


२७५ आधुनिक विदार्थी. 


२--आधुनिक विद्यार्थी 
चिचायचं चर्णा शुक्क, शुक्रायच्जच जीवितम्‌। 
तस्माच्छुक्' मनश्चैय, रचुणीयं भयत्ततः॥ 

चित्त के अधीन मनुष्य का वीय होता ६, और घीर्य के वश., 
में जीवन दै। इसलिये मन और वीर्य की यत्न-पूर्वक रक्षा: 
करनी चाहिये । े 

आजकल देश का चायु-मण्डल इतना दूपित द्वो गया है फि 
उसके कारण हसारे वालक-विद्यार्थियों का सर्वताश दो रहा है। 
जो विद्यार्थी शिक्षा के प्रधान पात्र सममे जाते हैं, वे अब दुगुंणों 
के भंढार या यों कह्दिये कि उत्पादक हो रहे हैं 

विद्यार्थी-अचस्या में चालकों की. देख-रेख की बड़ी आवश्य- 
कता है । उन पर जो संस्कार इस अवस्था में डाले जाते हैं, 
सवंदा के लिये स्थायी होते हैं । 

वास्तव में विद्यार्य-जीवन घड़े महत्व का होता है।इस 
आरम्भिक अवस्था में द्वी भाग्य-निर्माण का सुरुतर काम किया 
जाता है । इसी समय में विद्यार्थी को जितेन्द्रियता, परोपकार, 
नहाचर्य, सदाचार, ज्ञान-विज्ञान तथ्य संसार फे विविध प्रकार के. 
कला-कौशल का ज्ञान कराया जा:सकता है | अतएवं थह्द छात्रा- 
सस्‍्था बड़े दायित्व की समझी जानी चाहिये । 

अत्यन्त खेद के साथ लिखना पड़ता है कि वर्तमाव समय: 
के विद्याथियों की दशा वड़ी शोचनीय हो रही है । वैदिक आय- 
चर्म-प्रणाली से शिक्षा न होने के कारण आधुनिक विद्यार्थी 
समाज में नाना प्रकार के दोप घुस गये हैं। बालकों को सच्ची . 


प्रहाषदर्य-विज्ञान २७! 


'शिक्षा तो दी द्वी नहीं जाती। उन्हें धर्म की शिक्षा न मिल 
के कारण वे अपने जीवन को किसी योग्य नहीं चना पाते 
वाल्यावस्था से दी उन पर कुसंस्कार पड़ने लगते हैँ । विद्या ६ 
अपूर्य अज्ञों से उनमें पूर्ण ज्ञान का प्रकाश नहीं होने पाता। अज्ञा 
नता-वश बे छुरे व्यसरनों के अभ्यासी घन जाते हैं। सौ में पार 
विद्यार्थी भी शद्यचारी तथा कमेनिएट ' नहीं निकलते । . विद्यालय 
में साक्षरता के साथ साथ अनेक इुगुण आाप्त हो जाते हैं. 
यौचनावस्था में उसके पतन के प्रधान कारण होते हैं 

यह धात पूर्ण रूप से देखी गई है. कि आधुनिक . शिक्तिर 
की अपेक्षा अशिक्षित लोग विशेष संयमी, प्रह्मचारी, खस्थ तथ 
चर होते हैं। ऐसा क्यों ९१ इसका: उत्तर यही है कि आधुनिः 
चिद्यार्थी-जीवन सें अनेक छुर्गुण भर जाते हैं ) शिक्षा-प्रणांली इर 
प्रकार की है छि उनका संशोधन नहीं कर सकती । अतः बज 
खुधार की आवश्यकता है । 

हमारे प्यारे विद्याथियों, यदि तुम “ सच्चे विद्यार्थी बन का 
छुछ संसार की सेवा करना चाहते दो तो, उस कुशिक्षां से चचो 
जिससे पड़ कर सदाचार, स्वास्थ्य; शान, आत्मतेज तथा घ्मे क 
नाश होता हो । यदि हंमारों संम्मति लेना चाहते हो तो, तर 
शुर्कुलों की शिक्षा को प्राप्त कर, शद्वेचारी, विद्वान, तथा तेजर्ख 
बन कर, अपने मसलुष्य-जीवनं को सार्थक करो! तुम्हारी शक्ति 
छान, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे सादंस से हवा स्वाघीनता शाह 
हो सकती है | हृत-वीये लोगों के द्वाथों में कभी भी: शासन नहीं 
हर सकता १ यदि धर्म के प्रति, जांति के प्रति! और परमेश्वर के 
अति तुम्दारी कुछ भी श्रद्धा दैःऔर. यंदिसुंस अंपनें को योग्य 


च्चड७ . अपक घोय-पात के दोण' 


धनाना चाहते हो, तो ऋठाचारी बनो--वबीये के एक बिन्द' को भी 
नष्ट न होने दो ! 


३--अपक्व बीये-पात के दोष 
“मण्णं वचिन्दुपातेन, जीवन विन्दु-धारणम्‌ |” 
वीये के एक बिन्दु मष्ट का होना मरण और एक बिन्दु का 
धारण करना जीवन है । 
कड “श्रपक्क दोप-कारणम ! 
अपरिपक वस्तु सें दोप होते हैं ।. 
वास्तव में अपरिपक्तता बड़ी बुरी वस्तु है। इसकी रक्षा से ही 
है में सफलता मिल सकती दै। इस विपय में चहुत उत्तम कहा. 
गया ६१० 
घनस्पते रफपक्तामिं, फलानि प्रचिनोतियः 
सनपोति रख॑ एस्यो, वी चास्य विनश्यति॥ 
(चाक्त ) 
जो पुरुष. विना पकी हुई वनत्पति के फलों को तोड़ना 
चाहता है उसे उसमें . रस नहीं मिलता और उसका बीज भी 
नष्ट हो जाता है। - 
कच्चे फल में मीठा रस नहीं होता ।. उसके.बीज में पुष्टता- 
और उत्पादुन-शक्ति नहीं रहती । अतः ड़चित संमय पर हो फल 
लेना योग्य है।... 
यही बात मनुष्यों के लिये भी घटती है । मलुण्य शरीर सें 
जब तक दीर्य अपरिपक है, तव तक उसकी रक्षा करनी चाहिये । 


अह्यचये-विशञान - २ज्८ 


चीय॑ के चल.से सब -काय होते छें। इसके बिना सारे काये 
निष्फल होते हैं 
पञ्चविशे चठो घर्षे पुमान्‌ नारी छु पोडशे। 
खमत्वा गत चीयों तो, जानीयांच्‌ छकुशलो भिषक ॥॥ 

पत्चीस वर्ष सें पुरुष का बीय और सोलह जप में स्त्री का 
श्ज दोनों ' समान हो जाते हैं। इस यात को चतुर वैद्य जान 
पकते हैं । 

यदि लोग इस वचन का चछडुछन कर चीयें-पात करने में 
भ्रवृत्त हों, तो इससे निम्नलिखित दोप उत्पन्न द्वो जाते हैं:--- 

( १ ) कच्चे चीये के चाहर होने से शरीर की सभी धाठुयें 
'निस्तेज हो जात॑ हैं । 

( २ ) शारीरिक दिकास और सौन्दर्य नष्ट दो जाता है । 

( ३ ) ओज की कसी हो जाने से प्रसन्षता और उत्साह भी 
घट जाता है | 

( ४ ) सब अह्ञगें की शक्ति घट जाने से आयुर्वेल भी कम 
हो जाता है । 

(५) अखमय में आँखों की ज्योति क्षीण हो जाती है | मुख 
के दाँत गिर जाते हैं। वाल भी पकने लगते हैं । 

( ६ ) पुरुष थोड़े दी दिलों में नपुंसक धो जाता है और खी 

जात्तेव से द्वाथ धो बेठती है । े 

(७ ) पहले तो संनन्‍्तान उत्पन्न नहीं होती । यदि द्ोती भी 

है, तो चहुत कम दिन जीनेवाली और सब जज्ञों से डुबंल द्ोती है. 


र्‌जए चीर्व-नाश के प्रधान कारण 


४-चीय-नाश के प्रधान कारण 


विकार छेतीौ सति विक्रियन्ते ! 

येषां न चेतांसि त एवं घीराः ॥ 
( सूक्ति 3 
विकार उत्पन्न करने वाले कारणों के रहने पर भी, जिन 
पुरुषों की सनोवृत्तियाँ नहीं विगड़तीं, वे दी घीर कहलाते हैं । 
इसारी आर्य-जाति का दिन पर दिन पतन होता जा रद्दा है । 
'इसकी चिन्ताजनक अवस्था पर विचार करने से एक बार हृदय 
पर घोर आपात होता है । प्राचीन गौरव के इतिहास की आछु- 
गनिक परिस्थिति से मिलाने से यद्दी धात ज्ञात होती है कि इसकी 
अवनति का प्रधान कारण “वीये-वाश? है। जब तक जाति में विषय- 
चासनाओं से घुशा रहती है, व्यभिचार घुरी दृष्टि से देखा जाता 
है, अह्मचये-विद्या के लिये पूर्ण रूप से उद्योग द्ोता रहता है और 
सदाचार की शिक्षायें घढ़ती रहती हैं, तत्र वक वह कद्ापि उन्नति 
के शिखर से नहीं गिरती । जिस देश में वीय-नाश प्रारम्भ हो 

जाता है, बहू अधिक दिलों तक नहीं जी सकता। 
अब हम वीये-नाश के कई प्रधान कारणों का उल्लेख यहाँ 
पर कर देना चाहते हैं, जो जनता में अपना विकराल रूप घारण 

कर उसको रसातल की ओर ले जा रहे हैं । 


घर्मचयेंचिशान ..... - २८० 
(१) घाल-विवाह 


इसमें निर्वाध चालक का विवाह एक अबोध बालिका के 
साथ कर दिया जाता है । ये दोनों अछ्ानतावश विपय में रत द्वीकर 
कुछ दिलों में हृव-बीये हो जाते हैं और इससे प्राणों का भय भी 
हो जाता दे । यदि पुरुष मरा तो जन्म, भर वह र्री विधवा डुभ्ख 
उठाती दै, और यदि सत्र मरी तो उसका हीन-वीर्य पति दूसरी 
कन्या से वियाद्र कर उसका भी सर्वनाश कर देता है । 
. देखिये ! बाल विवाद के सम्बन्ध में खासी दयानन्द क्‍या 
कहते हैं:--- ;ल्‍ 
“जिस देश में जद्मचय-विद्या-रहित याल्यावस्था में विवाह 
होता है, वह देश दुःख (सागर) में इव जाता है । क्‍योंकि अहा- 
चर्य-विद्या के महर्त-पूर्वक विवाद के सुधार से सुघार और बिगाड़” 
से विगाड़ होता है ।?” 
ते है हम बाल-चियाह से द्ोनेवाली कुछ हानियों को चघीचेः 
लिखते हें:--.- 


(१) तेजस्वी बालक भी वाल्यावस्था के विधाद से मूर्ख तथा 
इत्तभागी चन जाता है | > 
(२) प्रधंभ तो सन्तान होती दी नहीं, यदि छोती भी है, तो 
रोगी और निबंल दो कर शीघ्र ही मर जाती है | रे 
(३) युवावस्था आते जाते सब शक्तियाँ ज्ञीण हो जाती हैं। 
(४) चाल-बिचाह से बालिकाओं का भी वद्दी अद्वित होता है; 
जो बालकों का । हा 


२८१ चीर-नाश के धधाव कारण 


(०५) वालिकायें रुग्णा, निवला, छुलटा, बुद्धिहीना होकर शीघ्र 
मर जाती हैं । 
*(६) वाल-विवाह से देश और जाति की सव से बड़ी द्वादि 
दोती है । 


(२) चंद्धनविवाह 
४चुदस्य तर्यी विषम्‌ ।” 
( दक्ति ) 
वृद्ध पुरुष के लिये तरुणी ल्ली बिप के समान होती है | 
इसमें घन के लोभ से एक इ्ध पुरुष के साथ निरी बालिका 
का विवाह कर दिया जाता है । जब तक वह युवती होती है, तब 
तक ये यमपुरी को प्रस्थान कर देते हैं ।दह अच अबला ब्ैधन्य के 
कठोर दण्ड को ल सहकर गुप्त रूप से व्यभिचार करती है। गये 
रह जाने पर आूण-हत्या के पाप को भी लाज-भय के कारण कर 
वैठती है। इस प्रकार भी काम न चला, ठो वह घर से बाहर 
निकल जाती है, और वेश्या हो जाती है या किसी बिधर्मी के 
यहाँ आश्रय पाती है । 

बुद्धावस्था में सैथुन की शक्ति यों ही घट जादी दे । इस 
समय पुरुष को जितेन्द्रिय होकर योग-छारा जीवन व्यतीत करना 
लिखा है । इसी अवस्था में संसार में घर्में तथा जाति की सेवा 
हो सकती है। पर हमारे आश्वानी इद्ध हिन्दू-वर्म के मूलोच्छेद्न 
पर सुले हुये हैं | इससे बढ़कर परिताप की और क्‍या बात होगी! 

श्७छ 


सहामचर्य-पिशान र८२ 


देखिये, चुछ-वियादह के सम्बध में स्वामी स्व०श्रद्धानन्द जी 
क्‍या कहते हैं:--- 

“चुद्ध-चिवाह से विघवाओं की संख्या बढ़ रददी है। इनके कारण 
समाज में चड़ी अमयौदा हो रदी है,पर छिजाति लोग इनका उद्धार 
करने से डरते हैं । इसलिये हमारा तो यही अनुरोध है कि ४० 
बर्षे की अवस्था के पश्चात्‌ किसी पुरुष का विवाद न होने देना 
चाहिये ।?? 


दा हम बुद्ध वियाह से होने चाली कुछ हदानियों को नीचे 
(१) चृद्ध-विवाह से कुल का नाश हो जाता है । 
(२) जाति में स्त्रियों की कमी से लवयुवकों का अधिन्ार 
किन जाता दे । 
(३) विधवायें अधिऋ उत्पन्न ोती हैं । 
(४) बुछ से विवाहित स्थ्रियाँ ज्यभिचार कराती हैं । 
(०) घहुत सी आत्म-हत्यायें और अ्रण-द्वत्यायें दो जाती हैं 
(६) इद्ध पुरुष फी सनन्‍्तान में अनेक डुग्नुण होते हैं 
(७) बुद्ध लोग समाज की सेवा से विरक्त रद्द जाते हैं । 
(८) इद्ध-विवाद से देश सें वेश्याओं की खंखूया बढ़ती है । 


( ३ ) वेश्या-गसन 


चेश्याली मदन-ज्याला, रूपेन्धन, खमेधथिता ॥ 
कामसिसियेत्र हयन्ते, योधचनानि चघनानि जय ।॥। 


€ भर्तेंदरि-शतक , 


प्श्८३ चोये-नाश के प्रधान कारण 


यह वेश्या रूप-इन्धन से सजाई हुई कामाप्ति की ज्वाला 
हक । कामी पुरुष इसमें अपने यौचन और घन की जाहुती 
ते हे। 
आज कल जहाँ जाइये, वहाँ वेश्याओं की इद्धि होती देख 
पढ़ेगी । इससे अज्ुमान होता दे कि इनके चादने वालों फी संख्या 
प्मी चढ़ रही है। वेश्याओं से बड़े-बड़े नगरों को शोभा बढ़ाई 
जाती है । 
हमारे देश में झज्ञानता का सम्राज्य तो है द्वी | धनी लोग 
आय: लाड-प्यार के मारे तथा घन के सद्‌ में आकर अपने पुत्रों 
को ब्रह्मचर्य तथा विद्या से विहीन रखते हैं । इसका यह परिणास 
होता है कि उनके चालक वाल्यावस्था से दी छुसज्ञ में पड कर 
'विचार-भ्रएट दो जाते हैं। वे ही कुछ दिलों में युवक हो कर, वेश्या 
लय में जाने लग जाते हैं । घहाँ बेश्यायें भी इनको अपने माया- 
जाल में फँसाने के लिये सदा तत्पर रहती हैं। जो युवक एक 
चार भी इनके संसर्ग में पड़ा, चह जीवन पर्यन्‍त छूट नहीं सकता। 
'इनके ससागम से गर्मी, सुजाक, पथरी, राजयक्ष्मा और आण- 
'नाशक सयक्कुर रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इनके संसर्ग से घर की 
जस्री को भी इनहे रोग लग जाते हैं । यदि सनन्‍्तान हुई, तो वह भी 
अत्यन्त विकारों युक्त दोकर इनके कुकस़ों का फल्न भोगती है । 
“इन चेश्याओं के कारण अनेक वंश नष्ट हो गये । 
चेश्याओं के प्रचार का एक कारण उनका झृत्य भी है.) हमारे 
अहुत से अज्ञानी भाई इनके चत्य के विना विवाहया किसी प्रकार 
के उत्सव को अघूरों ही सममते हैं। इनके हावभाव तथा कराक्ष 
पर कितने ही अच्छे पुरुष मोदित होकर अष्ट होते हैं। इनके 


ऋत्मचर्य-विशान २८६९ 


सुसज्यजीकरण पर मुग्ध दोकर वहुत सो स्थ्रियाँ भी दुष्कर्म रे 
अवृत्त दो जाती हैं । हर 

अब हस वेश्याओं से द्ोने वाली कुछ द्वानियों को नीचे देते ई: 

( ९ ) वेश्या-ग्मन से पुरुष महा पातकी दो जाता है | 

(२ ) वेश्यागामी का अन्तःकरण इतना मलिन दो जाता। 
कि वह अपने कुछुम्ध की स्त्रियों पर सी कुद्ृष्टि डाल देता है | 

(३ ) वेश्यागमन से निश्चय ही भचक्कर रोग उत्पन्न हैं 
जाते हैं. । 

( ४ ) वेश्यागासी पुरुष कभी-कभी नर-हत्या या आत्म-दत्य 
भी कर चेठत। है । 

<« ) वेश्यागामी का कभी उन्नत नहीं हो सकता 

उसकी सम्पांच, काचि और घम का नाश हो जाता है । 





(७) पर-स्ल्ली-गसन 


नद्दोंडशमनायुष्मं, लोके किस्वन दश्यते । 

याद्रशं पुरुषपस्थेहद, परदारोप सेचनम ॥ 
( मलुस्मति 
इस संसार सें पुरुष का आयुर्वोेल क्षीण करने चाला ऐरू 
कोई भी काय नहीं है,जेसा कि पराई स्त्री के साथ रमण करना है 
हमारे समाज में छुछ ऐसे भी पुरुष हैं, जो प्रत्यक्ष रूप २ 
वेश्याओं की तो निन्‍्दा करते हैं, पर उनके विचार में पर-स््ी-गम 
घुरा नहीं है । कारण इसका यह चताते हैं कि चेश्याओं से रोग व 

उत्पत्ति दोती दै, पर ग्रृहस्थ स्त्रियों से ऐसी सम्भावना नहीं । 


रेट चीर्य-नाश प्ले भधान फारण 


हमारे सत से वेश्या-्गमन पर-स्त्री-गसन सें विशेष अन्तर 
नहीं | जो अपनी स्त्री से मिन्न है, वही पर-स्त्री कही जाती है। 
'ऊपर की सहामति सन की सस्मति से विदित होता है कि पर-स्त्री- 
'गमन बहुत ही घुस है। वास्तव सें ऐसा ही है । परः-स्ी-गामी 
जुरुष निर्वल, निस्सन्‍्तान, ठुष्ट, गुप्त पापी, ही, ऋूर, अल्पायु 
और महानिन्दित हो जाता है । पर स्री के प्रेस में रत रहने वाला 
अपनी पत्नी को कभी तुष्ट नहीं कर सकता । जो पति अपनी विवा- 
हेता स्लो पर समुचित प्रेम नहीं रखता, उसकी स्त्री भी पर-पुरुष 
से मिल जाती है । इस प्रकार स्त्रियों का पातिन्नत धर्म नष्ट हो 
जाता है। और पुरुष भी अपने परसोत्तम एक पत्नी-ध्वब का नाश 
कर देता है। पर-ख्री-गामी पुरुष अन्त में वेश्यागामी सी हो 
जाता है। पुरुष हो यास्‍्त्रो, जिसका सदाचार छूट जाता है, 
उसका सन फिर सधना कठिन होता है | अब पाठक भल्री भाँति 
सम्मक गये होंगे कि ऊपर कहे गये दोनों दोषों से भी हमारी 
जाति का वीये, त्तेज, धर्में तथा घन नष्ट हो रहा है । 

अब हम पर-स््ी-गसन से होने घाली कुछ हातियों का चर्णन 

( १) पर-स्त्री-गामी की स्ली ककंशा और दुष्टा हो जाती है। 

(६ ) पर-स्री-गामी के घर में कभी शान्ति नहीं रहती । 

(३ ) उसका रहस्य खुलने परसंसार में घोर लिन्‍्दादीती है। 

( ४) उन्नत पुरुष भी पर-स्ली के भेस से दिन परदिन भव- 
'नत हो जाता है। 

(५ ) उसके चरित्र पर कभी अपनी या पर-स्त्री भी विश्वास 
'नहीं करती । 


घ्रह्मचर्य-चिज्ञान ; २८६. 


अत: समाज सुधारकों से हसारी यद्दी विनय है कि यदि 
आप कुछ वास्तविक झुघार करना चादते हैं, तो जाति के नव 
श्ुवकों को वेश्यागमन तथा पर-स्त्री-गमन जैसे वीय-नाशक कारणों: 
के रोकने का यथाशक्ति अयल्न करें। 





(५) आति भेशुन 


अति स्रीसस्थयोगाज्च, शत्तेदात्मनमात्मवान। 
क्रीड़यामपि मेधावी, द्ित्ार्थी पर्चवर्जयेत्‌ । 
( घैदयक 9 
सावधान मज्॒ुप्य को उचित्त है कि अत्यन्त ज््री-प्रसह्ञ से 
अपने को बचाये रहे । अपना भला चाहने वाला चुद्धिमान पुरुप 
कीड़ा ( स््री-विद्दार ) में भी अति प्रसंग ( अत्यन्त वीर्य-पात ) 
को त्याग दे । 
चहुत से लोग ऐसे हैं, जो वेश्य-गमन और पर-स्त्री-गमन' 
को बुरा सममतते हैं, पर अपनी स्त्री के साथ अति मैथुन को घुरा' 
नहीं सममते । उनकी धारणा है कि अपनी स्त्री के साथ चविशेष- 
समण करना पाप नहीं। वह तो इसी लिये है ही । ऐसे विचार 
वालों से हमारा नन्न निवेदन दे कि अति मैथुन सर्वथा निन्दित है। 
चह भी एक प्रकार का व्यभिचार है। असमय में वी्-पात से 
कुछ लाभ नहीं दोता, अत्युत ब्रढ्म-हत्या का पाप लगता है। वीर्य 
से ही वालक की उत्पत्ति होती है । हम पहले कद भी चुके हैं 
कि वीय॑ में अंसंख्य कीट रहते हैं. । अति सैथुन से उन सबों का 
इथा नाश दोता है । इसी कारण से वैद्यक-शास्त्र॒ में अति मैथुनः 


र्ट७ घीय नाश फे प्रधान फाश्ण 


का निपेघ किया गया है । अब हम अति मैथुन से होने चाले 
कई रोगों का वर्णन करते हैं:-- 
शल कास ज्वर श्वांस, क श्ये पादवामयद्ूंथाः। 
अति व्यवायाज्ञायन्ते, रोगाश्ाज्षेपकादयः ४ 
५ अति मेशुन ( स््री-प्रसज्ञ ) से शल, खाँसी, ज्वर, श्रास, 
हुबंलता, पीलिया रोग, क्षय तथा आक्षेप आदि (वातब्याधि) रोग 
उत्पन्न द्वो जाते हैं । 


(४) अमैसर्गिक सेशुन 


खी-प्रसक् सष्टिनिशान के अनुकूल साना गया है । प्राकृतिक 
नियमों के चिरुद्ध अन्य उपायों छवारा वीये-पात करने का नास 
१ञनैसांगक मैथुन” है । अज्ञान के कारण आजकल हसारे देर 
में कई प्रकार के कुमैथुनों का प्रचार हो गया है। इनमें पड़ कर 
जन-समूह का बढ़ा भारी अद्दित दो रहा है। 

कई अनैसरिक मैथुनों में से हम दो के नाम यहाँ देते हैं। 
एक का नास गुदामैथुन और दूसरे का नाम हस्वमेथुन है। इमारी 
आर्य-जाति में ये दोनों पहले नहीं थे । यदि प्राचीन काल में ये 
रहे होते, वो छुछ न कुछ उल्लेख तो अवश्य मिलता। पर ऐसा 
कहीं सी नहीं देखने में आया। * 

एक ऐतिहासिक का कहना दै कि इन दोनों सैथुनों के जन्म- 
दाता पाश्चात्य देश हैं। पहले पहल विदेशों में ही इनका म्चार 
हुआ। फिर क्रमशः जो जो जातियाँ सम्य-समय पर भारत में 
घुर्सोंउन्हों के साथ इनका यहाँ भी भ्रचार दो गया । 


प्रह्यचर्य-विज्ञान* श्टट 


“जुदामैथुन” बालकों के साथ दुत्यचद्दार करने को कहते 
हैं । यह दूषण विद्यार्थियों और अनिवाददित पुरुषों में बहुत फैल 
रहा है । इसके कारण . पुरुष चल-रद्दित हो जाता है। सन्‍्तान 
उत्पन्न करने की शक्ति मारी जाती है। इन्द्रिय में उत्ते- 
जना नहीं रहती । गुदा-मेधुनी पुरुष को स्वप्न-दोप, प्रमेद्द, शल, 
संभदणी, फकोएबद्धता, मन्दाभि, उर:चक्षत और उपदेश जैघे रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं । वह पुरुष थोड़े ही दिन-में नाचा प्रकार के 
रोगों का कोष घन कर अपनी जीवनलीला समाप्त फर देता है। 

डाक्टर दिल साहव फद्ते हैँ:--'हस्तमैथशुन घद्द ज़बरद्स्त 
छुल्दाड़ा है जिसे अस्ानी युघक अपने ही धदाथों अपने पैसों में 
मारता दै ओर चेत तथ होता है, जब कि हृदय, मश्तिष्क, 
आसाशय और मूजाशय निर्वल होकर, स्वप्दोष, शीघ्रपतन, 
भमेद्द आदि ढुए रोग आए घेरते हैं ओर जननेन्द्रिय छोटी टेढ़ी 
ओर निर्वल होकर ग्रदृसुथ धर्म के सर्वथा ग्रयोग्य हो जाती है।” 

“हस्व-सैथुन” उस कुकर्म का नाम है, जो द्वाथ के द्वारा वीर्ये- 
स्खलन का कारण होता है । इस डुन्येसन का प्रचार नवयुवक 
विद्यार्थी चथा अविवाद्दित पुरुषों में विशेषतर हो रहा है ! इस 
छक्ृत्य के कारण बहुत से लोगों का सर्वनाश तक दो जाता है। 
जो इसमें पड़ जाता है, चद्द मर कर द्वी इससे छूटता है.। हमने 
कई सदूवैद्यों के सूचीपन्नों में इस घुरी क्रिया के करनेवालों के 
पत्न पढ़े हैं। प्रत्येक पत्र के पढ़ने से घृणा, ढुःख तथा परम शोक 
हुआ [ऐसे पुरुष चैयों की शरण में जाते रहते हैं, पर-कुछ 
भी 'लाभ नहीं होतां । इससे निम्नलिखित रोग उत्पन्न होते हैं:--- 

मूत्राशय निवल दो जावा है--धाठु में क्षीशता आा जाती 


ड्८टद चीय॑ नाश के प्रधान कारण 


है--दृष्टि की कमी, छ्ुधा, ठूपा, सन्दाप्नि. खप्तदोप, सगी, उन्‍्माद, 
बुद्धि-भंश, क्षय, उरक्षत, कोप्ट-बद्धता, शिरः पीड़ा वथा मधु मेह 
जैसे रोग उत्पन्न दोते हैं । 

अज्ञानता तथा कुसद्भ के कारण बालक इंस हुप्कर्म में प्रवृत्त 
'दी जाते हैं | प्रारन्भ में तो इससे उन्हें सुख श्रतीत द्वोवा है, 
'पर कुछ दिलों में इसके कारण होने वाली हानियाँ भी सूचित हो 
जाती हैं । यदि उसी समय थद्द अवगुण छूटा, तव तो कुछ 
प्र दो जाता है । इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं, वे स्थायी 
५ । 


अब पाठक भली भाँति समझ गये होंगे कि ऊपर कही गयी 
दो अनैसागिक क्रियायें, चीय-नाश के लिये पूरी राष्तसी सिद्ध दो 
चुकी हैं. | अत्एव दम शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा बालकों फे संर- 
क्षकों से नम्न निवेदन करते हैं कि वे पूर्ण रूप से इन दुव्यंबद्दायों से 
होने थाली दानियों का वर्णन कर बालकों को जीवन-दान दें ! 





(७)--तामख तथा राजस भोजन 
*कुभोजर्न डुश्जकरं न योग्यम्‌ ।”? 
€ सूक्ति ) 
हुरे भोजन से हुःख प्राप्त द्ोता है, इसलिये अयोग्य है। 
सालिक भोजन के विपरीत आहार का नाम तामस भोजन 
है। तामसी भोजन से मलु॒ष्य में तमोगुण को उछधि होती दै। 


इसीलिये शाख्रों में इसका निषेघ किया गया है । 
यह बात सभी लोग जानते हैं कि जेसा आहार किया जाता 
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है, वैसी बार भी उत्पन्न होती है । जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं 
रहती, उसका मन बलात्कार छुरे कर्मों में लग जाता दे | तामसी 
आहार करने वाले पुरुषों से चीये-रक्षा नहीं हो सकती । इसलिये 
ऐसे आद्ार से दूर रहना छी अच्छा हैं 
यातयाम गतरखं, पूति परयुपितश्वयत्‌ । 
उच्छिछ मपिचामेध्यं,भोजनंतामसभक्‍ियम्‌ ॥ 
देर का बना हुआ, रस विद्दीन पदाथ, दुर्गोन्धि युक्त, लझुन, 
प्याज, सछली तथा मांस आदि बासी और जूठा ( अपविन्न ) 
आहार तामस कहलाता है | 
हमारे विचार से वामस के अतिरिक्त राजस आद्दार भी हमारे 
चीये-साश का कारण बन रहा है । इस आद्दार के प्रेमियों के लियेः 
चीये-संसक्षण बड़ा द्वी कठिन छोता है । न 
अब हम राजस आहार का भी नीचे वर्णन कर देते हैं:--- 
कडुस्ललव णात्युष्ण, चीच्ण रूत्त घिदादिनः॥ 
आहाराशजसस्थेष्ठा, डुश्ल शोकामयत्रदाः ॥ 
€ ग्रोतापानषत 2 
अति कडु ( बहुत मिच वाला पदाथ ) अति खट्टा, अत्यन्त' 
नमकीन, अति ती&ण, बहुत गरमागरस, पदार्थ राई आदि मिश्रित 
बहुत रूखा और अत्यन्त दाह करने घाला आद्वार---राजस कह- 
लाता है । इससे दुःख, शोक तथा रोग बढ़ता है । 
जिला की लोछुपता के कारण लोग तामस झजौर राजस 
आहार से प्रेम करते हैं, पर यह नहीं जानते कि इससे आन्त- 
रिक हानि दोती है । अतणएणव वीये-रक्षकों से हमारा नम्न निवेदनः 
है कि वे इन दोनों. प्रकार के आह्यार पर संयम प्राप्त करें| 


र९१ सादक्क दृब्य-सेवन 
(८ी--भादक द्वव्य-सेचल 


ध्बुर्द्धि लुम्पति यदुद्वब्यं, मदकारी सडुच्यते।” 
( दैथक 9 * 
जिस वस्तु से भनुप्य की चुद्धि नष्ट हो, उसे मद्कारी या सादक 
कहते हैं । 
“म्रधु सांसत्य वर्जयेत्‌ 
( मनुस्खति ) 
सद्रि और मांस का सेवन करना चर्जित है । 
भारतवर्ष में सादक द्वव्यों का प्रचार दिल दूसा रात चौशुना 
बढ़ रहा है। इससे दिन्दू-समाज की जो हानि हो रदी है, वह 
कहने में नहीं आ सकती | 
धर्म-शासत्र के अलुसार मदिरा और मांस तामसी पुरुषों और 
शाक्षखों का आहार है। पौराणिक काल में भी अछुरों के अतिरिक्त 
कोई भी मादक द्र॒ल्यों का सेवन नहीं करता था। पर काल के 
प्रभावले अब बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, जो एक न एक प्रकार 
के मादक द्रव्य का सेवन न करते हों । 
मादक द्रव्य भी हमारे वीर्य के नाश करने में अग्रसर ह्दोः 
रदे हैं । बहुत से लोग मानसिक डुवेलता के कारण मादक द्रव्य 
का एक वार सेवन कर, फिर जन्म भर उससे नहीं छूट सकते । 
देश के कुछ सत्पुरुषों ने सादक द्रव्य के वहिष्कार करने के लिये: 
बहुत प्रयक्ष किया, पर ढुर्भाग्य-वश पूरी सफलता नहीं मिली |. 
देखें, इन मादक द्रव्यों से कब समाज का पिण्ड छूटता है। 
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अब हम मादक द्र॒ज्यों से छोने वाली कतिपय द्ानियों का 
वर्णान करते हैं:-... 

भादके दृव्य के सेचन से बुद्धि नए हो जाती है, हृदय 
डुचेल और निस्तेज हो जाता है, शरीर जजेरित छोने लगता 
दे और कुकर्म में मन सगता दै। आलस्य, अज्ञत्लाद और क्रोध 
की छुद्धि होती है। चीये-बाश के लिये उत्तेजना मिलती है। मादक 
द्रव्य का भेमी पुरुष ऋणी, द्रिद्र, द्योषी, योर तथा हुआरी 
'घो जाता है। मादक द्रव्य से सब शुण नष्ट दो जाते हैं। आयु- 


२ 


जेल धर जाता है । इसके सेघन से समाज सदैच दास बना 
रद्दता है। ; 


(९ ) कशिचा और कुर्संग 
“खज्जात्संज्ञायते काम ॥7? फ 
- - €गीवाओ़ 
बिकारों के उत्पन्न होने वाले विषयों के सहवास से काम की 
लत्पत्ति दोती है । 
“कामिनां फामिनीनाञच, सज्ञास्पामी भ स्पुमान्‌।” 
. (सुक्ति ) 
कामी पुरुष या भोगवती स्त्री के साथ रहने वाला भी कामी 
चन जाता है । रे 
ज़ह्मचर्य के नाश करने वाले कारणों में कुशिक्षा और 
'कुसज्धः भी है। * । 
.._": आजकंल की शिक्षा ऐसी अच्छी नहीं है जो कि बालकों को 
- $ ४८ सेदुर रख सके। सौ में पचांसी वालक नित्नेल, दृष्टि- 
दीन, धसे-अ्रष्ट, अविचारी, गुप्त पापी और परमादी दो जाते हैं 


_. देश में अच्छे पुरुषों का भा असाष है बुरे लोगों के सक्न 
में पढ़ कर वालक अपने को नष्ट-अ्रष्ट कर डालते हैं। उनके माता- 
पिता और शुरु भी उनकी कुसह्ध से रक्षा नहीं कर सकते | इस 
लिये सुबोध लोगों का कर्त्तव्य है कि ने बालक बालिकाओं की 
कुशिक्ष और कुसज्ञ से पूर्ण रूप से रक्षा करें। - 





४--झोग की तृष्णा 
“आगे रोग-भयम्‌ |? 
* भोग में रोग होने का भय रहता है । 
“मोगा न झुका बयमेव झुक्त८ 
( भर्तूंदरि-श्ञतक ) 
हम भोगों को नहीं भोग सके, प्रत्युत भोगों ने हमें ही नए 
कर डाला । 
इस संसार सें समुष्य धड़ा विचित्र जीव है। चह ज्ञानवान, 
होने पर भी अपनी अज्ञानताबश भोगों में अछुरक्त रहता है। 
चह सममभता है कि इसमें सुख है | अपनी तृष्णा को पूरी करने 
'के लिये सदैव लालायित रहता है । वह' चाहता है कि इस सोग्य 
चस्तु को अधिकता से भोगने से मनोबृत्ति की शान्ति होगी, पर 
इसका विपरीत ही परिणाम होता है । अज्ञों के शिथिल दो जानेः 
पर भी ठष्णा की शान्ति कदापि नहीं होती । * 
झअ््छ॑_गलितं पलितं सुण्डम्‌। 
-दुन्तचिद्दीन॑ जात॑ त॒ुस्डम्‌ ॥ 
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कर घत फम्पित शोमित दण्डम)। 
सद॒पि न खसुब्यत्याशा भर्म॥ 
( शाछ्टराचाये ) 


अह्भः शिथिल पड़ जाते हैं, सिर हिलने लगता 'है, सुख में 
दाँत नहीं रद्द जाते और द्वाथ में लाठी लेकर कॉँपते इंये चलते 
है । फिर भी पुरुष की एक न एक प्रकार की आशा बनी ही रह 
जाती है । . 
इससे यह भात विदित होती है कि चद्धवा में भो रृपष्णा का 
“नाश नहीं दोता । अतएव जो पुरुष भोग के भोगने की चेष्टा 
करता है, वद चास्तव में सूद्वा करता है। भोगों के भोगने से 
आज तक किसी की न इच्छा पूरी हुई, और न हो सकती है ।.सलुष्य 
की इच्छायें इतनी घलवयती हैं कि वे कभो तुष्ठ नहीं होती हैं, चरन 
दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं । 
भाचीन समय में ययाति नाम के एक राजा थये। वे किसी 
शापवश युषाचस्था में दी इद्धता को भ्राप्त हो गये थे । पर उनकी 
भोगेच्छा नहीं गई । तब उन्होंने अपने सब लड़कों को डुलाकर . 
पूछा कि दसें कौन अपनी जवानी देगा २ 
इस पर सब से छोटे लड़के के अतिरिक्त सभी ने अपने पिता की 
याचना को अस्वीकार कर दिया । इसलिये ययाति ने उसी फो 
ऊापनी बुद्धवा देकर तरुण ताली और घहुत दिनों तक . भोग में 
लगे रहे । अन्त में उन्दोंने इस श्रकार अपने मन के उद्धार प्रकट 
पकेये :-- 
ग जांतु फास$ फकामानाछुपसोगेन शास्यति ॥ 
इचिया रूष्ण वच््मच, भ्रूय एवासिचर्धते ॥ 


५५ ' भोग की उष्णा 


काम-वासनाओं की शान्ति उनके भोगने से कदापि नहीं होती, 
चबाल्कि उनकी वृद्धि होती जाती है । अप्मि में हव्य पदार्थ के डालते 
रहने से उसकी ज्वाला बढ़ती ही जाती है । वह कभो घट नहीं 
अकती | 
. थत्तृथिव्यां न्नौद्दि थ्ं, द्विस्एयं पशवः ख्ियः 
एकस्यापि न॒वर्यात॑, तस्मात्तृष्णां परित्यजेत्‌ ॥ 
संसार में जितने अज्न, खुबर्ण, पशु और छिध्याँ हैं, एक पुरुष 
'के भोगने के लिये भी पयोप्त नहीं हैं | इसलिये ठृष्णा को छोड़ 
दैना चाहिये। 
या दडुस्स्ट्यज्ञा डुर्मतिमिनेजीयेंति छुजीयतः। 
योज्खी भायान्तिकारोमास्तां छष्णांत्यजतः खुप्मी ॥ 
जो मूर्ख पुरुषों से छोड़ी नहीं जा सकती, जो जीखे हो जाने 
'पर भी जीणं नहीं होती और जो प्राणों का नाश करने वाली 
व्याधि दै--- उस रष्णा को छोड़ने से दी मनुष्य सुखी दो सकता है। 
यह कद्द कर उन्होंने अपने पुत्र से पुनः इद्धता ले ली और 
बह्डत अकार से आाशीवाद दे कर उसे बिदा किया । 
अब पाठकों को यह इस आख्यायिका से शिक्षा लेनी चाहिये 
नके विपय-भोग में सुख नहीं | इसमें पड़ना सूखंता है । इससे जो 
लोग पद्चपत्र फी भाँति जल से न्‍्यारे रहते हैं, वे द्वी सत्पुरुष हैं । 
चास्तवमें ब्रद्माचये द्वी सुख-शान्वि का देने वाला है, जिसके सनमें 
इसके प्रति आदर है, वह भोग रूपी रोगोंमें पढ़कर अपना जीवन 
नष्ट नहीं कर सकता । 
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६--डुराचार की िन्दा 


चद्योदिको यो. विषयालुरायी । 
काया विस्तक्ति चसिंघये दिरक्ति३ ॥ 
( भइनोठरी ) 


कौन बैधा हुआ है ९ वह, जो विषयों में लिप्त है। और कौन 
छूटा हुआ दे ९ वद्द जो विपयों से अतिप्त है । 

मलुष्य ज्ञान-प्रधान प्राणी है। उसे कर्सो की नीचता और 
उच्चता का स्त्रयं ज्ञान होता है | पर वह अपनो तामसी चुृत्ति 
के कारण ऊपर चढ़ने की अपेक्षा, नीचे जाने में विशेष रुचि 
रखता है । इसी से वह पतन के गतें में गिरता ही जाताहे। 
यदि वह इस छुगण को दवादे, तो वद्द पापों से मुक्त हो सकता 
है | वह यह जानता है कि पाप का फल विप के समान होता दै, 
जो दुष्कर्मी को अवश्य मिलता है, पर अछानता और प्रमाद-चश 
उसी ओर बढ़ता है । सत्य कद्दा गया हैं:--- 

“पोच्चा सोहमयी प्रमादमदिरा, झुन्मच भूत जगत्‌ ।” 

संसार सोहसयी सदिरि को पीकर उन्मत्त द्ो रहां है । 

. उन्‍्मतता की दशा में मनुष्य की चुद्धि अप्ट दो जाती है। 
उसे छुरे-भले का ज्ञान नहीं रह जाता । इसी से चद्द असावधानी 
करता है, और उससे होने वाले कडु फल को चखता दे ॥ पर 
जब उसे स्वर्य॑ ज्ञान होता है, तब उसे अपनी करनी पर पश्चा- 
ताप होता है । वद अपने सन सें इस यात की पतिक्षा करता है 
कि अब मैं भूल कर के भी ऐसे डुब्कमे सें न फलूंगा । यदि इसी 
भाँति चृढ्ता रही, तो वह सुधर सी जाता है, पर वहुत कस लोग 
णेसे हैं, जो अपने को इस छुराचार के दा थसे बाहरकर सकते हैं । 


३९७ डराचार-कीं निन्‍्दा, 


हुराचार से बढ़ कंर मनुष्य का संखार में दूसरा अद्विच नहीं! 
जो इसका अज्ञुयायी हुआ, उसको अपने जीवन से हाथ धोना 
पढ़ता है । यह उस राक्षस के समान है, जो जीते जी शरीर के 
सच रक्त को पी जाता है | यह मचुष्य के भीतर है, पर इसको 
न दवाते रहने से यह मनुष्य का सबनाश कर के ही रहता है । 
इुराचार आदि सें प्रिय 'और अन्त. में अभिय होता है । इसीलिये 
सजुष्य अमवश उसके लोभ में पढ़ जाता है । ; 
देखिये, इस विषय, में धमोचार्य मलु क्या कहते हैं:--- 
डुयाचारोहि पुरुषों, खोके भवति निन्दितः। 
डुश्ण-सागी च सतत, व्याधितोल्पायुरेचच ॥ 
.. दुशचारी मनुष्य संसार में तिन्दा का पात्र, सदा दुखी,- रोग- 
अस्त और अस्पायु होता है । 
वास्तव में पाप धीरे-धीरे बढ़. कर ढुराचारी को मूल से चषट कर 
देवा है। द्वापर में यदु-वंशियों की सत्ता बहुत बढ़ गई थी । श्री. 
कृष्ण के कारण वे दिन पर दिन उन्नत होते गये, पर जब उनकी 
शिक्षाओं का लोप होने लगा, वे लोग दुराचारी द्वो गये । कहा 
जाता है कि उनकी संख्या ५६ कोटि थी। उनमें मदिरा, सांस 
और मैथुल के दुव्यसन घुस गये । फिर ऐसा विभद्द हुआ कि वे . 
आपस में लड़ कर मर मिटे |, | शा 
छुराचारी पुरुष खर्य अपने कुकर्म का फल भोगता है। 
श्राय: सभी सदूसन्धों में छुराचार की नित्दां की गई है, .और- 
इ्ससे प्रथक्‌ रहने का आदेश किंया.गया है। अतएब जो लोग 
आत्म-कल्याण चाहते हैं, वे प्रयक्ष-पूर्वक दुराचार से धथक्‌ रहें।: 
श्८ 
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यदि हृदय में ज्द्गचर्य के भ्रति भद्धा है, तो दुराचार से वैँचना 
कोई कठिन काम नहीं । | 
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७--काम-शमन के उपदेश 


शरान्मद्राशश्तमो स्ति फोड्या । 
मनोजचाणैव्यंथितो .न यस्तु ॥ पु 
म ॥॒ € इोकराचाय ) 
शुरों सें भी महाशर कौन है ९ वह पुरुष जो कामदेव के 
चार्णों से ज्यधित न हुआ हो । कं 
वास्तव में कामदेव का तीढण बाण सहना कठिन काम दे । 
जो उसके वाणों को खा कर स्थिर चित्त रद्द जाय, उसे ही मद्दा- 
आर कदना चाहिये । मद्दाराज भरेंहरि- कहते हैं:--- 
मच्ेभकुस्मद्लने श्रुति सन्ति शूशपः * हा 
फेचित्‌ पमत्त स्ुगराज-बथे5पिदतक्षाश॥। 
किन्तु ्रधीमि चलियां पुरतः भसरहाः । 
फन्‍्दप-द्प-दलने बजिरला भज्लुष्या३ ॥ 
सतवाले द्ाथी के मस्तक को विदीश करने वाले झर- तो 
संसार में बहुत से दैं---कोई-कोई ऐसे भी हैं, जो क्रोधित सिंह 
को भी मारने में निपुण हैं, किन्तु मैं बड़े-बड़े चली लोगों के 
खासने ललकार कर कहता हैँ. कि कामदेव के दर्ष को चूर्ो करने 
चाले:बिरले द्वी पुरुष छोते हैं । . 
यह:जात बहुत द्वी सत्य है । विकारों के नाश. करने वाले 
गुरुषों की संख्या संसार में चहुत कम दोती दे ।. पर ऐसी चात्त 


श्ण्थु है काम-शमन के उपदेश 


सही कि है ही नहीं । हमारे बिचार से काम-वासनाओं का साश 
करना कोई असम्भव बात नहीं। आज तक अनेक ऐसे प्रात:स्मरणीय 
“युरुष हो 'गये हैं, जिन्होंने काम-विकारों को अपनी इच्छा के 
अनुकूल करके उससे लाभ उठाया है । 
यह संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ कोई वस्तु निगुण या 
निर्दोष नहीं है। विद्वान पुरुष विष से भी अस्त का काम ले सकता 
है तथा सूखे अस्त को भी दूषित विष कर सकता है। कोई पातक 
ऐसा नहीं, जिसका प्रायश्रित्तन हो, कोई दोष ऐसा नहीं, जिसकी 
शान्ति न हो--कोई रोग ऐसा नहीं, जिसकी चिकित्सा न हो, 
और कोई विकार ऐसा नहीं, जिसको दुर करने का उपाय न हो ! 
काम-विकारों के उत्पन्न होने का स्थान हृदय और सस्तिष्क 
है। यहीं से ये सनत-चिन्तन द्वारा उद्बृत होकर स्वोह्ध में उत्ते- 
जना प्रकट करते हैं । जब सारे शरीर में गुप्त रूप से इनका प्रभाव 
हो जाता है, तब भला लिज्लेन्द्रिय कैसे बैंच-सकती है ९ और इसमें 
विकार होते ही मैथुन के लिये लोग बाध्य होते हैं । काम-चिकारों 
के उठते समय लोग इन पर ध्यान नहीं देते । अन्त में इनका 
असुत्व बढ़ता ही जाता है, जो किसी न किसी रूंप में चीय-नाश 
का प्रधान कारण होता है | हमारा विचार है कि जैसे ही सनो- 
वृत्तियों में विकार उत्पन्न होने लगे, चैसे ही इसका रोकना श्रेयस्कर 
है, अतएव हृदय तथा सस्तिष्क को संयमित करने के उपायों से 
ही इनको अपने दुष्कर्मों से रोका जा सकता दे । 
अब हम काम-विकारों को रोकने के कुछ अत्यन्त उपयोगी 
और अन्ुुभत नियमों का वर्णन करते हैं । किस समय सन सें विकार 
उठने लगें, निम्नलिखित क्रियायें अत्यन्त उपयोगी हैं:-- 
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१---शीतल जल से शिर को तब तक धोचे रहना, जब वक 
चित्त स्थिर न दो जाय 
| 5छा से अधिक ठंडा जल पी लेना चाहिये । 
३-- किसी खट्टे फल फो अनिच्छा होते हुये भी खा लेना 
द्विकर दे । 
४---नदी समीप हो,, तो उसमें शरीर सल-सल कर खूब खान 
कर लेना । 
«---आधघा या पाव कोस तक दौड़ आना या दानों कानों को 
सब सलना | ह 
६---१५, २० मिनट तक शीघ्रता से श्वास-प्रश्वास लेना .] 
, ७--श्मशान-भुसि को देखना या वहाँ की गति का स्मरण 
करना । 
८--ज्अम्ययजनुक या कौतू हल-वर्घेक भन्थ पढ़ने लगना-) 
९.--संसार की असारता और-अंपने जखर,शरीर से घुणा 
करना । ेु 
१०--परसेश्वर के ध्यान और स्मरण में लग जाना । : 
झपर लिखे किसी भी उपाय का यथा विधि अवलम्बन करन 
से क्राम:विकारों का निम्धयपूर्वीक नाश हो सक़तो दै--वें कई 
सज्जनों के जलुभूल उपाय हैं। 





८+-स्वास्थ्य की शिक्षार्ये - 
असिद्ध डछा० डिकोरनेट ने स्वस्थ रहने के सर्वोच्च -१० 
उपाय बतलाये हैं | अमेरिका की कई - सभाओं में उक्त डाक्टर 


च०१ स्वास्थ्य को शिक्तार्ये 


'महोद्य को पुरस्कार भा इसके कारण मिल चुके हैं । हम उन्हें 
हाँ देते हैं:-... 

(१ ) घायु-लेघन--बहुत सबेरे उठकर, टहलने को जाना 
आर सत्र दिन परिश्रस करना | 

(२) श्वास-प्रभ्यास--पानी और रोटी से जीवनी शक्ति 
'चढ्ती है । नीरोगता के लिये शुद्ध वायु और सूर्य-किरणों की बड़ी 
आवश्यकता है | 

(३ ) आचार-उद्र--दीघ जीवन के लिये परिमित आचार 
और थोड़ा आहार ही सबसे उत्तम है । 

(४ ) शारीरिक स्वच्छता--जैसे स्वच्छ किया हुआ यन्त्र 
अधिक दिलों तक चलता है, वेसे हो शरीर भी खच्छ॒ता से 
नीरोग रहता है । 

(५ ) उचित निद्वा--निद्रा शरोर को फिर से शक्ति प्रदान 
कर देती है । बहुत पड़े रहने से ठुबंलता आती है । * 

(६ ) घल्ल-व्यवद्दार- शीत और गमीं से शरीर की रक्षा 
के लिये ऐसे कपड़े हों, जिनसे चलनै-फिरने में रुकावट न हो । 

(७ ) रदने कां घर--चरहुत खच्छ और खुला हुआ हो; चायु 
और प्रकाश के पहुँचने योग्य हो ! 

(८ ) नेतिक स्वोस्थ्य--आमोंद-प्रमोद से सन अवश्य प्रसन्‍न 
होता है, पर इसकी अधिकता से शरीर-शल्ु इंद्रियाँ उत्तेजित 
ज्होकर, मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं । 

(& मानसिक अवस्था--सन की प्रसन्नता स्वस्थता को 
'बढ़ाती हूँ किन्तु दुःख और बविपाद से असमय में बृद्धता आ्ाप्त 
दोती है । ह॒ 
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(१०) परिश्रम--केंचल मस्तिप्क-परिश्रम से ही काम चहीं 
लता शारीरिक श्रम करने से दी आहार मिलता और परिपाक 
ता 
योचुद्ध नेता दादाभाई नौरोजी ८६ घर के होने पर भी 
हष्ट-पुषठ, प्रसलन-सुख तथा स्वस्थ रहते थे | एक समाचार-पत्र के 
स्वामी के पूछने पर उन्होंने इसके जो कारण और स्वास्थ्य 
सम्बन्धी नौ नियम वतलाये, वे भी नीचे दिये जाते दैं:-- . . 
सैंने आजतक एक दिन भी भदिरा पान नहीं किया। मैंने 
भांस का स्पर्श तक नहीं किया है । मैंने कभी तम्बाखू नहीं पिया, 
नहीं खाया और नहीं सूँघा। मैंने कभी भी अधिक मिर्च का 
चटपटा भोजन नहीं किया है । में बासी भोजन से बैंचता आया 
हूँ। मैं अब तक तमोगुण के पास नहीं गया अर्थोत््‌ कोध में भर 
कर गाली-गलौज था मारपीट नहीं की । मैंने सदा परिश्रम के 


सांथ अपने और दूसरों के वहुत से काम किये हैं । मैंने अत्येक 
काम नियम से किये हैं 


१--केबल स्थूल शरीर का नीरोग रहना ही सच्चा आरोग्य 
नहीं हैं | स्थूल और सक्षम, दोनों शरीर विकार-रहित होने चाहिये । 
२---शरीर, सन और आत्मा--इन तीनों की, जिसमें आगे 


की बराबर उन्नति होती चली जाय, ऐसा काम करना, आरोग्य 
का सच्चा नियम हे 


३--आरोग्य रहने के लिये केचल सुख से खा-पी लेना ही 


प्यौप्त नहीं है, किन्तु सदर॒ुणोों में मवुत्ति सखनी चाहिये, .जिंससे 
की आयु बढ़े | 


४--स्थूंल और सूक्ष्म, इन दोनों शेरीरों का परस्पर संस्बन्धे 
है । इन दोनों सें एक के बिना दूसरा नहीं ठहर सकता । स्थूल 


३०३ स्वास्थ्य की शिक्तांय 


को स्थूल और सक्म का सूक्ष्म भोजन देना चाहिये। नियमित खाना- 
पीना स्थूल शरीर का, और सदाचार आदि सूक्ष्म का भोजन है । 
“--ज्वंर, खाँसी, क्षय आदि रोग स्थूल शरीर के, और 
काम, क्रोध, ईष्यौ, आलस्य आदि सूक्ष्म शरीर के रोग हैं । 
६--सातल्विक भोजन स्थूल शरीर को नीरोग रखता है, 
और मन को सत्व ग़ुणी बनाता है । 
'. , ७---तामसी भोजन मन को तमोगुणी बनाता है । 
८--परीपकार, दया, क्षमा, प्रेम, खंर्थ-त्याग, खदेश और 
जाति-सेवा आदि उत्तम शुण मनुष्य को उन्‍नत बनाते, और शरीर 
को नोरोग रख कर आयु बढ़ाते हैं । 
९--शारीरिक और मानसिक, दोनों प्रकार का आरोग्य होने 
पर ही, आनन्द मिलता है; आयु बढ़ती है और प्रतिष्ठा श्राप्त होती है।' 
' अमेरिका के सुप्रसिद्ध डाक्टर एडवर्ड डयूई ने सदैव खत्थ 
रहने के लिये निम्नलिखित दीन नियम बतलाये. हैं । 'इनका पालन 
करने वाला मनुप्य थोड़े ही दिनों में सत्यता की परीक्षा कर 
सकता है:--- 
(१ ) स्वच्छ चायु में टहलना और प्राणायाम साधना । ': 
(२ ) सख्ाभाविक भूंख लगने पर द्वी उचित मात्रा सें भोजन 


करना | * 
(३ ) भत्येक कवल को भली भाँति चबा-चबा कर खाना । 


स्श्छ््म्ह | स्च्छ्ण्डुः 
श--नअ्रद्म-व नदना 


उ० तेजोडसि तेजों मयि थेदधि, घीय। मसति चघीये मयि थेदि। 
चल मर चर्ल भयि घेहिं, ओजो5सस्‍्योजों मयि चेषहि। 
मन्युरखि मन्‍्यु भयि चेछिं, सहोडखि खट्दी मयि घेदि। 
( यज्ञ० झं० १६ म० & ) 
,._ दे असो ! छुम तेज दो--हमें देज आदान करो ! तुम वीये हो 
हमें दीये प्रदान करो ! छुम चल हो---इमें बल प्रदान करो ! तुम 
ओज हो---हमें ओज प्रदान करो ) तुम आनन्द हो---दमें आनन्द 
अदान करो और तुम पराक्रम हो, अतः हमें पराक्रम प्रदान करो । 
घुस सब प्रकार की योग्यताओं के केन्द्र द्ो। छुममें संसार की 
समस्त शाक्तियाँ भरी हुई हैं और चुम उनके अधीयखर हो ! जिसके 
पास जो चस्तु होती है, वह उसो.से माँगने पर प्राप्त छोती दे, 
अतणएब हम तुमसे याचना करते है. कि हमें तुम्दारे दिव्य शुण 
श्राप्त हों ! जिनसे हम अपने जअक्मचये का पालन कर जनता का 
दित करें । बिना तुम्द्दारी कृपा के यद्द महाजत फलित नहीं दो 
सकता । हमें पूर्ण आशो है कि खच्छ हृदय की प्रार्थना अवश्य 
स्वीकृत होगी । 


बै०५ घीय-रक्ता के सन्नियय् 
- २--चीवर्-रक्षा के सपन्चियम 
'बीय॑ रक्षति रक्षितम्‌ ९ 
( सूक्ति ) 


जो अपने वीय की रक्षा करता है, वह (वीये) भी उसका 

संरक्षण करता है । 
“वन्‍्धाय घिपयासकत॑, मुच्तयें निर्चिप्य मनः 7 
( सूक्ति ) 

..विपय में आधक्त मन चन्‍्यन और चिशुद्ध मन सोक्ष का 
'फारण होता है।.., 

अक्षचर्य (वीय-संरच्षण) का विधिवत्‌ पालन करना अत्यन्त 
फठिन काम है। साधारण से साधारण नियम का उछदघन करने 
से भी यह श्रत दृठ जाता है । इसके पालन करने वालों में से 
चहुत ही थोड़े लोग सफल मनोरथ होते हैं । इसके निवोह करने 
में कभी कभी भहात्माओं से भो असावधानी हो जाती है । इसी 
लिये हमारे यहाँ शाक्षों में बहुत से स्वास्थ्य और इन्द्रिय-निम्रह 
सम्बन्धी नियम लिखे गये हैं । यदि उनको काम में लाया जाय, 
तो अह्मचर्य के पालन फरने में अच्छी सद्दायता मिल सकती है । 

इस देश में दुर्भाग्य-चश ऐसी कुरीतियाँ फैल गई हैं कि उनके 
कारण सर्वत्र चीय का दुरुपयोग हो रहा है । इस इंश्वरीय अचु- 
पम शक्ति से लोग अपने को शुन्य वना रहे हैं। कुछ लोगों को 
अम सा हो गया है कि वीर को रक्षित रखना असम्भव है ! पर 
ऐसी बात नहीं ! बीये का संरक्षण अवश्य किया जा सकता 
है, और यद्द अत्येक स्री-पुरुष का कर्तव्य धर्म है । परमात्मा ने 


शा 
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सृष्टि करने और सुख-शान्ति से जीवन बिताने फे लिये ही मनुप 
का शरीर दिया है। ऐसे बड़े अधिकार को जो खोता है, 
कद्ापि दीर्घजीधी होकर, इस संसार का आनन्द नहीं मोगता । 


यह घात प्रायः देखी जाती है. कि पशुओं में मी वीय॑-रक्ता व 
भाव होता है| पक्षियों को भी असमय में वीय॑-नाश करते हु 
आयः नहीं देखा गया है । पश्ु-पक्ती सभी संयम से रह कर ससः 
पर दी केवल सन्वान-चबुद्धि के लिये अपने इस खाभाविद 
बल का उपयोग करते हैँ । पर मलुष्य-जाति इनसे भी गिर 
हुई है । उसमें भी सभ्य और सुशिक्षितों की दशा बहुत दी छुर॑ 
है । इसकी अपेक्षा मामीण और चन-प्वत के रहने वाले स्त्री-पुरुष 
सें भो बीये-रक्षा विशेष रूप से होती दै। ये लोग भी काम-चेष्ट 
में पड़ कर अपने सवस्व(वीर्य) का अधिकवा से क्षय नहीं करते 


झऊूपर लिखी हुई बातों को . ध्यान में रख कर अब हम 
छल ऐसे चुने हुए उच्च सदुपायों का चर्संन करते हैं, जिनके 
पालन करते रहने से बहुत अंशों में बीय-रक्षा आप ही आप 
हो सकती है । हमें पूर्ण विश्वास है कि जो स््री-पुरुष नियम करके 
इनकी अपनावेंगे, वे अवश्य अपने ध्येय ( कह्मचय ) को श्राप्त 
कर सकेंगे | येनियम चैज्ञानिक रंहस्थ से भरे हुए हैँ । इनमें 
स्वास्थ्य और संयम के सिद्धान्त हैं। यही कारण है कि हमारे आय 
ऋषियों ने जद्ाँ-तहाँ शास्त्रों में इंन पर चलने के लिये उपदेश 
किया है। जो लोग वीये-रक्षा से हताश हो गये हैं, या जद्ाचर्य 
का पालन करना चाहते दों, वे कुछ समय के लिये संत्यता की 
पंरीक्षा कर देखें। अन्त में इसे उन्हें यह भी दृद विश्वास दिलाते 


३०७ चीर्य-रद्धा फे सम्तियम' 


हैं कि इन सदुपायों के करने में यदि उन्हें ; कुछ लाभ न हुआ, तो 
हानि तो फिसी प्रफार की दो ही नहीं सकती । विशेष कहना 
च्यथ है ! * ह॒ 


/१) बआ्राध्मसछ्े-जागरण 


भाओने मुहत्ते चुध्येत, 'धर्माथों चाज्ुचिन्तयेच्‌ 
कायक्षेशांध्ध तन्पूलान्वेद्तत्वार्थ मेच व ॥ 
( मनुस्मति ) 
श्ाह्म मुहत में उठ कर घर्म और अर्थ का चिन्तन करना- 
चाहिये । अपने शरीर के छेशों और उनके कारणों पर विचार 
फरन्ा चाहिये और वेदों के तत्वों का अध्ययन करना चाहिये । 
रात के चौथे पहर का नाम ब्राह्ममुहूर्त है। चहुत प्राचीन समय 
से इस समय उठने का विधान है । क्योंकि इस समय त्रिविध 
वायु चलती है, प्रकृति सौन्‍्यता और सुन्दरता से भर जाती है, 
तथा सर्वेन्न शान्ति और प्रसन्नता के दृश्य दिखलाई पढ़ते हैं। 
सूर्याद्य से पहले उठ जाना स्वास्थ्य के लिये बड़ा दी उपयोगी 
है | इस समय में उठने की आजा घर्म-शाख और आयुर्वेद-शास्त्र, 
दोनों के मत में हिंतकर माना गया है | इसे देव-बेला भी कहते 
हैं । दिन रात में यद् समय बहुत ही उत्तम होता है। सत्कायों के 
करने के लिये दी ईश्वर ने यह समय वनाया है । इस समय में 
उठने वाला मनुष्य खत्थ्य और सदाचारी बन जाता द्वे । जो लोग 
इस समय सोते रदते हैं, वे भायः अस्पायु, आलसी, द्रिद्वी, ढुरात्मा 
इठी और दविपयी दोते हैं । इसलिये वीये-रक्षा के इच्छुकों को 
चाहिये कि सदा ्राह्ममुहूत में उठने का उद्योग करें। 
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, अब हम ज्राह्ममुहर में उठने के छछ लाभों को नीचे लिखते है; 

(१) ज्ाह्ममुहद ते में जागने से चुद्धि तीज्र दोती दे । (२) मलुए 

रोग रदित और स्वस्थ बनता दै । तथा लंक्मोवान्‌ और, यशस्ल 
दोवा है। (३) मन की सद्बृत्तियाँ जागृत द्वोती हैं । 


( २ ) उषःपान 
खबितुः समुव॒यकाले, पस्ुती खलिलस्य पिवेदणो। 
सोगजरा परिमुक्तो, जीचेद्त्लर शर्त साश्रम्‌॥ 
€ आयुर्वेद 
जो मनुष्य सू्थ के उगने से छुछ पहले आठ अली जहर 
पीता है, चह रोग और चुद्धता से रद्दित हो कर सौ वर्षो" से भभ॑ 
अधिक जीता है। 
वैद्यक के, प्रायः सभी आचार्यो' ने उपःपान ,करने का समर 
सूर्योदय से पहले ( ज्ाह्ममुहूते ) माना है।इस समय का जल 
पीना बड़ा लाभदायक होता है.। शरीर के खब रोग इससे दूर हैं 
सकते हैं । हमें स्वयं भी इस चात का अक्छुभव है । अब तक हसरे 
कई रोगियों को उष: पान की विधि से अच्छा किया है। ऊपर 
के श्लोक में आठ अच्ज्जली जल पीने को लिखा गया दे । 
पर देश, काल तथा बल के अक्ठलुसार कम भी कर दिया जा 
खकता है । ॥ * 
अब हम उषःपान के शुणों को नीचे लिखते हैं:--- 
(१) उषःपान से वीयेसस्बन्धी .कई रोग दूर दो जाते रे 
(२ ) काम-विकार,को शान्ति मिलती दे ।- . - 
(६ ) और शरीर .सें उष्णता नहीं बढ़ती । 
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(४ ) सेघा और शक्ति की वृद्धि होती है । 
(५ ) कोप्ट-घद्धता, अजीण तथा खप्द-दोप आदि राग 
नहीं होते । 
(३ ) मर-मृत्र-बिसजेन 


मृत्नोच्चारसमुत्सग, दिवाकुर्याइुदझसुज+ । 
दक्तियाभिमुजो राजी, सम्ध्ययोज्य यथादिवा॥। 
- ( मजुस्म्ति 3 


दिन में उत्तर मुख करके तथा रात में दक्षिण मुख करके 
भल्र-मृत्न-त्थाग. करना चाहिये ! 
वैद्यक-शास्त्र के मत से भी सूथोंद्य से पहले भमल-मूत्र का 
त्याग करना उपयोगी है। जहाँ तक हो खुले सेदान वाएकान्त स्थान 
में बस्ती रे कुछ दूर मलन-स्याग करना चाहिये; साथ ही दूसरे के 
किये हुए पर भी न करना चाहिए । 
प्राचीन समय 'में लोग भावः बस्ती से दूर जंगलों में टट्ो 
जाया करते थे । इससे उन्हें शुद्ध वायु-सेवन का भी लाभ हो 
जाता था । साथ, ही. बस्ती में गंदगी भी नहीं फेलने पाती थी। 
पर खेद है कि इस नये फेशन के फेर सें पड़ कर लोग प्राचीन 
और उपयोगी प्रणाली को भूजते जाते हैं । ध 
सल-समूत्र की हाज़त हँ।ने पर उसे न रोकना चाहिए | क्‍योंकि 
ऐसा करने से अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
आलस्थ-वश ज़ो लोग इस आवश्यकता को रोकते हैं, वे अपसे 
खास्थ्य को खो बैठते हैं । उनके सलाशय और मूत्राशय सें विकार 
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अत्पन्न हो जाते हैं. इस से वीये तथा अन्य घातुओं की दा 
होती है | 


'सर्वेधामेव रोगायां, निदान ऋषिता मला।॥? 
न्‍ ( वैद्यक 
मल के बिगड़ने से ही प्रायः अनेक रोगों की उत्पति 
होती है । ठीक समय से साफ पाखाना हो . जाने से दिन भः 
स्फूर्ति, उद्योग शीलता, अ्रसन्नता, खुबुद्धि और सदुगुणों क॑ 
बंड्धि होती है। प्रसाद, अपम्ि मन्दता, पीड़ा तथां ज्वर आरि 
रोग नहीं सताते । * 


प्राच:काल सल-मूज्न त्यांगाने वाले का- वींय छुद्ध और विकार 
'से रहित रद्दता दै । . 


(७ ) उपस्थेन्द्रिय की स्वच्छता 


“डपस्थेन्द्रियमेचास्ति, पराप-रोग-प्रदायकम ४ : 

€ साक्ति ) 
शुप्तेन्द्रियों की खब्छता से मन को शान्ति श्राप्त द्वोती है, 
क्राम-विकारों . की सम्माचना नहीं रहती तथा दाद, खुजली, 
डुयन्घि, क्रिसि और स्वप्नदोष आदि से रक्षां होती है । नेत्रों में 

ज्योति, सस्तिष्क सें विचार की स्फूर्त भी बढ़ती है ! 
वास्तव में सजुष्य के लिये गुप्त इन्द्रियों को स्वच्छ रखना भी 
बड़ा: हित कर है । इनकी अपविजता से सी विकार उत्पन्न हो 
जाता है । कई पकार के इन्द्रिय' सम्बन्धी शुप्त रोग भी उत्पन्न 
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ड्वोते हैं। अखच्छ॒ता के कारण इन्द्रियों में उत्तेजना होने से 
चीर्य-पात का कारण भी दो सकता है । इसलिये शौच के समय 
प्रायः दोनों चार शुप्त इन्द्रियों को शुद्ध और ठण्डे जल से घो 
डालना चाहिये । इस समय के अतिरिक्त जननेन्द्रिय का छूना 
बहुत ही हानिकारक माना गया है। 

बहुत से लोग तो मृत्र-त्यागने के पत्चात्‌ भी अपने गुप्त इन्द्रिय 
को जल से धो देते हैं । यह प्रणाली भी घहुत अच्छी दै। इल 
में भी चीर्य-रक्षा का तल्न भरा हुआ है | 


(५) चायु-सेचन 


. झुख प्रवात सेचेत, तीष्से शरदि चान्तरा। 
निर्वातमायुषे सेव्यमारोग्यायल सचंदा ॥ 
( आयुर्वेद ) 


ओष्म और शरद ऋतु में सुख-पूवेक वाडु-सेवन करना 
चाहिये । और अन्य ऋतुओं में भी आयु और आरोग्य के लिये 
कम हवा के स्थान पर घूसना चाहिये । 

' चैद्यकन्शास्त्र में मिन्न-मिन्न दिशा की वायु का मिन्न-मित्र 
गुण लिखा गया है| अधिक चायु में घूसना कभी कभी हानि- 
कारक होता -है, इसलिये वर्जित है। श्रातःकाल त्रिविध वायु 
चलती है, जो स्वास्थ्य के लिये बहुत द्वी अच्छी मानी गईहै। .. 

बहुत से लोग सन्ध्या समय उद्यानों में टहलने जाते हैं ! पर 
प्रावःछाल का टहलना विशेष उपयोगी होता है। वायु-छेदन 
ने करने वालों का स्वास्थ्य भी अच्छा-नहीं रह सकता । कई रोगों 
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में डाक्टर लोग अपने रोगियों को चायु-सेवन के लिये दूर दूर' 
भेजते हैं । 

अब हम वायु-सेवन से होने काले कतिपय लाभों का नी 
वर्णन करते हैं :--- 

(९१ ) आतःकाल वायु-लेवन करंने से देह की धातु अं 
उपघातुयें झुछ और पुष्ठ होती हैं । .. 

( २ ) मनोछेग, आलस्य, चिन्ता, दुर्बलता, भय' और रो 
आदि का नाश होता है । 

( ३ ) मनुष्य चुद्धिमान और बलवान होता है | 

(४ ) नेत्र और श्रवण की शक्ति बढ़ती और रिथि 
रहती है। 

(० ) काम-त्रिकारं और उपंस्थेन्द्रिय को शान्ति मिलती दै 

यु क (६ ) नित्य स्नान. 
गुण सदास्नानपरस्य साधो+ 
रूपत्च तेजश्च बल शोचंम ॥ 
आशुष्यमारोग्यचलालुपत्वम । 
डुभ्खप्ननाशअ्व यशब्य मेघाम ॥ 
* ? * ६ योगी याज्ञवल्कय 

हे सज्यनो ! सदैव स्तान करने वाले मनुष्य- को रूप, “तेज 
बल, पवित्रता, आयुष्य, आरोग्य, अलोछपता, घुरे स्वप्तों का * 
जाना, यश और मेघा आदि गुण शाप्त होते हैं । 


स्नान यशअ्वआयुष्यं, अ्रमस्वेद्‌-मलापहम !? 
(्‌ चरकन्सडहिता 


समन करने से यसुख और आयुष्य-की इच्धि होती दै। परिश्रस 
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करने से पसीना आता है और इसलिये शरीर का मल दूर द्ोता है । 

हिन्दू-धर्म में स्नान का बड़ा मसाहात्म्य है। यह चिज्ञान से 
बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रखता है । अन्त: शुद्धि के साथ साथ बाह्य 
शुद्धि की भी मनुष्य के लिये आवश्यकता होती है। जो लोग 
स्नान नहीं करते, वे प्राय: आलसी होते हैं और चर्म-रोगों में फंसे 
रदते हैं ।. 

आतःकाल का स्नान वहुत दी उपयोगी होता है । सायझ्लाल 
को भी स्तान किया जा सकता है| भीष्म-ऋंतु में दो बार स्थान 
करना आवश्यक है। प्रत्येक स्री-पुरुष को सदैव कम से कम 
एक दार तो अवश्य ही स्नान कर लेना चाहिये । स्वोन के समय 
सारे शरीर को भलीमसाँति मल-मल कर घोना चाहिये | स्नान के 
लिये खच्छ और ताडा जल बहुत द्वी उपयोगी माना गया है। शरद 
ऋतु में अधिक शीत पड़ने पर गरम जल से भी स्नान करना 
हानिकारक नहीं है । पर शिर को पहलें पहल ठण्डे जल सेह्दी 
घो लेना चाहिये । कृूप जल संभी आतुओं में नद्यने में लाभ- 
दायक होता है। थोड़े जले से नहाने में शरीर के छोटे छोटे छिढ्रों 
का मल दूर नहीं होता, और भीतर का दोष बाहर नहीं निकलने 
पाता । इसलिये यदि सदी पास दो तो उसी के जल में नियमित 
रूप से स्नान करना चाहिये | नित्य स्नान से वीये तथा शरीर कक 
अन्य घातुओं को शान्ति मिलती है। 
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: (७) कौपीन-घारण 
'कौपीनचस्तः खलु भाग्यवन्त 
छोर | का) 
... क्ौप्रीन- के (लज्ञोट के) धारण करने वाले वास्तव में भार 
चान पुरुष ही दोते हैं। 
, ,. इस देश में कौपीनघारी प्रायः शद्धाचारी और संन्यासी दो 
है। ये. इसलिये कौपीन पदनते हैं कि उपस्थेन्द्रियों में काम-विका 
से उत्तेजना न उत्पन्न होने पावे । इन्दें चीयं-रच्ता की विशेष रू 
से आवश्यकता रहती है। ब्द्मचारी और संन्यासियों के लि 
कौपीन धारण. करने का शास्त्रीय नियस भी भाचीन समय 
चला आता है । इसके अतिरिक्त मल्‍ल-युद्ध ( कुश्ती ) करने घा 
भी कौपीन ( लज्ञोट ) पहनते हैं. । क्योंकि एन्‍्दें भी वीये-रक्ा 
लिये संयम रखना पड़ता है ।. विपय-लोछ॒पों को कौपीन घारः 
करना बहुत छुरा जान पड़ता है । . 
कौपीन का जस्म्न बहुत सोटा न होना चाहिये । : दोहरा दो 
से इन्द्रिय पर विशेष गर्मी पहुँचने से भ्री चीय-पात दो सकः 
है । एक़ पतला और स्वच्छ चर कौपीन (लज्ञोट़) के ' लिये, बर 
उपयोगी है । , 
कुछ लोगों की धारण सी दो गई है कि धोती के नीचे कौपी 
€ लज्ञोट ) धारण करने से मलुष्य नपुंसक दो जाता दै। य 
चात सिथ्या है । इससे तो बल्कि अधिक समय सक के लि 


री अक रहता है। कौपीन घारण करने से, नीचे लिखे ला 
होते है:--- * 
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( १ ) कौपीन पहनने से अण्डकोप नहीं बढ़ता । - 

( २ ) इन्द्रियों में प्रचुर शक्ति सब्यित होती है 

( हे ) सन पर अपना अधिकार हो जाता है । 

(४ ) बल, उत्साह, स्कूरति, सदाचार, सत्मेम और सत्सद्भ 
आदि की बृद्धि होती है । 


८2) प्रापाधास-साधन 


दृह्न्ते ध्मायमानातां, धावूनां द्वि यथा |मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दृष्ान्ते, दोषाः भाणस्य -निम्नहात्‌ ॥ 
( मनुस्मति 3 
जैसे अधि में डालकर तपाने से धातुओं के सल जल जाते 
हैं, चैसे ही प्राणायाम के करने से इन्द्रियों के सब दोष भस्म दो 
जाते हैं। 
प्राणायाम की विचित्र शक्ति का बोघ प्राणायाम करनेवाले 
लोगों को ही पूर्ण रूप से होता दै,पर साधारण जनता भी इसके 
'अमूल्य लाभों से अपरिचित नहीं है । यह प्राणायास ज्ह्मचारी और 
'योगियों के लिये विशेष रूप से प्रतिबन्धित है। ग्रहस्थाश्रम में 
रहने वालों के लिये भी प्राणायाम की आज्ञा है |# इसको उचित 
रीति से करते रहने से अनेक कष्ट-साथ्य रोग दूर हो जाते हैं । 
प्राणायाम सम्ध्योपासन का भी सब से प्रधान अक्ञ है । बीये- 


& प्राणायाम के सम्बन्ध में पिशेष घातें जज़ने के किये लेखक का 
माणायाम-च्यायात्र! नामक झत्य पढ़िये ! | 


हे 
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रक्षण के लिये प्राणायाम एक आवश्यक परमोचम साधन हई 
सीय जल की भाँति तरल दोने के कारण उसका स्वाभा 
प्रवाह नीचे को ओर द्वोता है । जेसे एक एक बिन्दु जल 
निकलते रहने से घड़ा खाली दो जाता दे, उसी माँति वीय 
बाहर प्रवाद्दित होते रहने से शरीर भी शून्य और निर्जीव 
जाता है । अन्तमें शारीरिक और मानसिक थोग्यताओं का हासरं 
से मनुष्य शीघ्र ही काल के कराल गाल में चला जाता है । 3 
एवं मनुष्य का परम कत्तेव्य है कि बह अपने वीय को ऊध्वंगा 
बनाकर अपने मस्तिष्क . और -सबोज्न कं . पुछ करने का स 
अभ्यास “करता रहे । इसके लिये प्राणायाम्न से बढ़ कर अ 


साधन नहीं दे । 


., भिन्न भिन्न आचार्यो' के मत से प्राणायाम के अनेक सेद ह॑ 
हैं। पर खास भेद तीन ही हैं, और दूखरे भेद सभी इन्हीं 
अन्‍्तगंत हैं । 
भायायामालिधा ओक्ता, - पूरकुम्भकरेचकैः । 
सद्दितः ऋुम्भकरचेति, कुस्मकों छिविधो मतः ॥ 
प्राशायास के... तीन प्रकार होते हैं ।. पद्दला-पूरक, कुम्र 
ओर रेचक के साथ, दूसरा कुम्भक के साथ और तीसरा: कुस्+ 
छीन -होता दे । कुम्मक- भी दो प्रकार का होता .है । पहला पूर 
और रेचक सद्दित तथा दूसरा केवल कुम्भक 
( १४ पूरक-+नाक के दादिने छेद को दादिने हाथ के अर 


-से दबा कर -बायें से धीरे घीरे वायु पेट में भरना। 
 * (२) छकुम्भक--फिर बीच की दोनों अंगुलियों से नाक 


बायें छेद को भी बन्द कर पेट में भरी हुईं वायु को' रोकने ।' 
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(३ ) सरेचक--और फिर नाक के वायें छेद से धीरे धीरे 
चायु को बाइर निकाल देना चादिये । 

ऊपर की क्रिया के कर लेने पर एक प्राणायाम होता है। 
इसी प्रकार नौ यार पूरक, कुन्मक और रेचक के करते रहने पर 
सीन प्राणायाम होते हैं । प्रत्येक महुप्य को एक समय में फम से 
कम हे आशणायाम करना आवश्यक है | 

“प्राशायामान्‌ू पडाचरेत्‌ ॥7 

भगवान्‌ मनु का कहना छे कि प्रत्येक व्यकि को ६ प्राणायाम 
करना चाहिये | इसका अभिप्राय यद्द है कि ३ प्राणायाम प्रात:काल 
और ३ ही सायक्लाल करना आवश्यक है । 

प्राणायाव करते समय नीचे लिखा हुआ सन्त्र प्रतिवार पढ़ते 
रहना चाहिये । 

डे भू३ 3० भ्ुचः 3० स्घः 32 मद्दः 32 जन: 3? त्प+ 3? सत्य, 
डे शत्लबितन शेए्यं भर्गों देवस्य धीमदि घधियो यो नः भचो- 
दयात्‌ । 

एक सत यद्द भी दे कि मिना मन्त्र के भी प्राणायाम किया 
'जा सकता दै। पर ऐसी अवस्था में यद्ध नियम दे कि जितने 
समय में पूरक दो, उसके दूसे समय में कुम्मक और तिगुने समय 
में रेचक करना चादिये । 

दुर्गन्धित और संकुचित स्थान पर वेठ कर पभाणायास करने 
से बड़ी द्ानिं होने की सम्भावना है) इसलिये प्राणायाम के लिये 
खच्छ समतल और सुरम्य भूमि का होना .बहुत आवश्यक है । 
आद्ध वायु में सिद्धासन से (विधि आगे लिखी गई है) वंठकर आणा- 
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थाम करने से अनेक ,लास दोते हैं । जिनका हम नीचे. वर्ण 
करते हैं. 
(१ ) आखणायाम के अभ्यासी के हृदय में काम-विकार नः् 
उठता । 
( २) सन और इन्द्रियों पर अधिकार पश्राप्त होता है । 
(३ ) बुद्धि तथा बल की चद्धि हीती है । 
( ४ ) बइद्धता, रोग तथा: क्षीणता का भ्रय:नहीं रहता । 
. (.५ ) वीर्य की अधोगति नहीं होती । 
- ( ६ ) शारीरिक और सानसिक विकास दोता रहता.है । 
(७ ) मलुष्य को देवीगुण म्ाप्त दोते हैं । 
( ८ ) अघमसे की ओर चित्त नहीं जावा । 
(९ ) दोघोयु और झुसन्तान प्राप्त होती है ।. 
(१०) कठिन से कठिन कार्य भी सरल दो जाते हैं । 





(६) सानासिक योग 


“समत्वं योग उच्यते ।? 
चित्त की समता का नाम योग है । | 
काननिछ्ो त्िस्‍क्तो था, घमेशोषपि जितेन्द्रिय/। 
बिना योगेनव देवोषपि, न मोक्ष लखते शिये ध 
(्‌ यौग-बीज ) 
( भगवान शद्भुर पाव॑तीजी से कहते हैं ) हे. पावंती ! बड़ा 
ज्वानवान्‌ , वैरागी, घर्मिषठ और जितेन्द्रिय कोई महुप्य क्‍यों न हो; 
'पर जिला योग के मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता । _ 


३१५९ वीरय॑-रक्षां के सच्तियम 


योग का भद्दत्व चतलाने की आवश्यकता नहीं । साधारण से 
साधारण प्रकार की योग-क्रिया मनुप्य को असाधारण लास पहँँ- 
चाने में समर्थ है। इसलिये वीर््य-संरक्षण के लिये योग बहत 
उत्तम सांघन माना गया है । हमारे ऋषि लोग भी योग के द्वारा 
ही अपने ब्द्मचर्य-न्रत का पूरा पालन करते थे । 
हमारे प्रचीन आचार्यो" ने योग के भी अनेक भेद निधौरित 
किये हैं | पर उन सवों के घर्णन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं ! 
हम यहाँ पर मूल योग को ही लिखना चाहते हैं | उसका भगवान 
श्री ऋष्ण ने निम्नलिखित आदेश किया है । 
पवित्र स्थान पर, जो फि न तो चहुत ऊँचा हो और न नौचा 
हो, कुशासनी, सगचसे या वस्त्र ब्रिज कर बैठना चादिये | उस 
समय अपने मन को एकामप कर चित्त और इन्द्रियों के कमों को 
वश में करके अपनी आत्म-शुद्धि के लिये योग का अभ्यास करे ! 
सम कायशिरोशीय॑ धाय्यक्षचलं स्थिर्म । 
सम्पेद्य नाखिकाओं रुच, दिशम्धानवत्तोकयन,॥ 
धशान्तात्मा.. चिगतसीब्रेह्मबारिधतेस्थितः ॥ 
मनः संयम्य मच्चित्तो, युक्त शासीत मत्परः ॥ 
( भ्रोमदुमणवद्गोता ) 
शरीर, ( सध्यभाग ) शिर और गरदेन को सीधे रखो | कोई 
अज्ञ इधर उघर डुलमे न पाबै। अथोत्‌ सब शरीर को स्थिर 
रखना चादिये । किसी भी दिशा को न देखता हुआ अपनी दृष्टि 
को न्ञासिका के अग्रमाग पर ठट्दराना चाहिये । शान्त चित्त, 
भयरहित और ज्रद्माचये-अ्रत में स्थित हो, मन को संग्रसम कर 
आत्मनिछ पुरुष मुझ ( परमात्मा ) सें लीन होवे। न्‍ 


छछ्वार्य-विश्ञान  - ३२. 


- ऊपर लिखी हुईं मानसिक योग की क्रिया आँखें मूंद कर म॑ 
की जा सकती है। पर उस अवस्था सें भी सानसिक हा 
सासिका के अपग्रभाग पर ही रहना चाहिये । 

जैसे शरीर के लिये भोजन की आवश्यकता होती है, उस 
अ्रकार जीवात्मा के लिये मानसिक योग को आवश्यकता अनि 
चाय है । 

अब हम इस मानसिक योग से छोने वाले कुछ लाभों के 
चणन यहाँ पर फरते हैं: - : 

(१) थोग के साधन से मलुप्य का वीये नष्ट नहीं 
होने पाता । 

(२ ) मस्तिष्क और मन सें ऋह्मचर्य की रक्तश-शक्ति आई 
होती है ॥ है 

( ३ ) चित्त की चथ्चलता नष्ट हो. जाती है । । 

( ४ ) उत्तमोत्तम विचार और कार्य की. इच्छा होती दे । 

( ५ ):परमानन्द. और शान्ति की उपलब्धि दोती है । 

( ६ ) सदाचार में सद्दायता मिलती दे । 

( ७ ) अधर्म और अनाचार में चित्त.नहीं रखता । 

( ८) सदैव उत्साह, साहस, धैर्य, श्रेम और औदाय की 
चूंद्धि दोतवी है । 

( ९ ) दीघ-जीवन और आरोग्य प्राप्त दोता है । * 

( १० ) अन्त में मोक्ष भी प्राप्त होता है। *: :. 


न न न 2 मम मम 
योग फे सम्धन्ध में जिले अधिक जानने की इच्छा हों, यह 
अन्यकर्ता का 'थोगायार-दशेन! देखे । - : ४ 


जे२१ चीर्य-रकज्ञा के सफ़ियम 


(१०) सन्ध्यावन्दन 


_भक्षूयपों दीघे सन्ध्यात्वादीधेमायुखान्युयुः । 
झर्णां यशन्र्य फीर्तिश्थ अह्यर्जेसमेव पथ ॥? 
( ममस्खति 2 


ऋषि लोग देर तक सन्ध्यावन्द्न करने के कारण दीघोयु, 
'सुबुद्धि, सुकीर्ति और ऋह्मतेज को प्राप्त होते थे । 
सन्ध्यावन्दुन की प्रणाली इस देश में बहुत श्ाचीन है। 
'हमारी हिन्दू-जनता इसके नाम से भली. भाँति परिचित है । यह 
'मनुष्य-जाति के लिये एक बड़ा आवश्यक कत्तेज्य है। 
सन्ध्या का अथे है एकाम्त चिच से ध्यान-करना, परमेश्वर की 
उपासना करना, अपने दिन भर के किये कामों पर विचार कर 
बुरे कार्मो के लिये पश्चाचाप करना, आगे के लिये घुरे काम न करने 
'की प्रतिज्ञा करता, आगे का समय सदुव्यवहारों में व्यतीत द्दी 
इसकी परमात्मा से प्रार्थना करना आदि । 
हमारी. सन्ध्या में बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है | इसीलिये 
आवश्यक से आवेश्यक कार्य की लोग छोड़ कर इसे करते थे । 
महाभारत में भी पिचामह भीष्म, श्रीकृष्ण, युधिछ्ठिर आदि सन्ध्यो- 
पासन करते थे, और सन्ध्या द्वोते द्वी युद्ध वन्‍्द्‌ दो जाता था । 
'इतने से ही सन्ध्या का महत्व जाना जा सकता है. . . ' 
संध्या प्रातःकाल और -साय॑कल दो बार अवश्य करना चाहिए। 
संध्या करते समय गायज्नी-मन्‍्त्र का भी जप करने का विधान है। 
'वह इस नीचे उद्धृत करते हैं:-- 


झह्ाचर्य-चिक्षान - ३२ 


डे० भू सुचः खस्तसवितुर्वरेण्य॑ भर्गों देवस्थ चीमदि घिंये 
यो नः प्रचोदयाव्‌ । 
है सर्वव्यापक, अखिल-ग़ुणसम्पन्न चथा ज्योतिर्मंय परमात्म 
हमारी (सवश्रे्ठ वस्ठु) बुद्धि को शुद्ध एवं सहिचारवालो वनाओं 
इस मंत्र को एक हजार चार, सौ वार या दस बार अवशः 
जप लेना चाहिये । 
अब संध्यापासना के लाभों को नीचे लिखते देँ:--- 
( १ ) इससे मन पवित्र और संयमी बन जाता दे | 
(२ ) भगवद्धक्ति में चित्त रमता दे । 
( ३ ) गुरुतर से ग़ुरुतर भी पाप छूट जांते दें । 
(४ ) विपय चासनायें तुच्छ ज्ञात होने लगतो हैं । 
(५ ) शरीर चलवान्‌, तेजस्वी और दीघेजीवी वनता दे । 


(११) स्वल्पाहार 


“अनासेग्यमनाथुष्यमस्वग्य चातिभोजन म्‌ । 
अपुएय लोकविद्धिप्टि, तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌। - गा 
('चा० नी० 


' अति भोजन-से अस्वस्थता बढ़ती है--आयुरवैज्ञ क्षीण दोता 
है---अनेक रोग पैदा दोते हैं---' पाप कम होते हैं और लोगों में 
निंदा होती- है । इसलिये अधिक मोजन करना .वर्जित है । 

स्वल्पाहांरः झछुजाचहः ।? : ५ 
( सूक्ति) 


३२३ चीय-रक्ता के सम्रियमः 


थोड़ा आहार करना झुख-दायक होता है । 

जीवघारियों के लिये आहार बहुत आवश्यक पदार्थ होता 
है। पर घिशेप होमे से यही द्वानि पहुँचाताहै । खल्पादंर करने 
वाले सदां सुखी रहते हैं । विशेष आहार करने वालों को प्राय 
स्प्तदोष से पीड़ित पाया यया है । कुछ लोगों की कुधारणा सी 

गई है कि जितना दी खाया जाय उतना ही अच्छा है। बड़े 

वेयों का कहना है कि थोड़ा द्वी आद्वार करना स्वास्थ्य के लिये 
उपयोगी होता है । प्रत्येक आस ( कबल ) को दाँतों से खब मसल 
कर खाना चाहिये | आहार उतना दी करना चाहिये जितना कि 
सुगमता से पच सके । विशेष आद्यार से अजीण, ज्वर, संम्रहणी, 
कोप्टबद्धता और घातु-दौवेल्य आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते" 
हैं। भोजन कर लेने पर पानी और हवा के लिये पेट में काफी 
स्थान छोड़ देना चाहिये । 

अब हम स्वल्पाह्मर के झुणों को नीचे लिखते हैं:--- 

(१ ) शरीर स्वध्थ और नीरोग रहता है। 

(२) सन में बल और स्फूर्ति का वास रहता दै। 

६३ ) आलस्य, निद्रा, अजुत्साह नाश होता है । 

(४ ) इससे बीयेरक्षा में भी चहुत सहायता मिलती है । 


प्रह्मचयें-चिछाव ३२ 
(१२) सातल्विक भोजन 


झायुः सत्ववलारेग्यं, खुखप्रीतिविवर्धनाः 
रस्याः स्निब्धा स्थिरा दया आद्याराः खात्विक पिया: ॥ 
€ भगवदूगीता 
जो आद्यार आयुक््य, ओज, बल, आरोग्य, खुख और प्री 
के बढ़ाने वाला हो और जो सरस, चिकना, शुरु, तथा रूचि 
'चद्धक दो चह सात्विक लोगों को प्रिय होता है । 
ब्रह्मचये पालन करने वालों को आद्वार पर चहुत ध्यान देन 
चादिये । तासस आहार से कभो वीये-रक्षा नहीं हो सकती 
-सात्विक आहार करते रहने से सानसिक वृत्ति भी सात्विक बः 
जाती है! - 
( १ ) साल्विक आद्यार से शरीर की सव धातुओं की ला: 
पहुँचता है । ( ९ ) बुद्धि और शक्ति बढ़ती है। ( ३ ), काम 
क्रोध, सद, लोभ और सोह का नाश होता है ॥.(०) स्वास्थ्य 
जोचनी-शक्ति की चृद्धि होती दै | 


' १३--फलाहार 

वैद्यक शास्त्रों सें फलाहार के अपरिमित लाभों का चणणेन दै. 
इस बात को भायः सभी लोग जानते छोंगे कि हमारे जषि-सुनि 
फलाह्वारी होते थे । बहुव से लोग ऐसी भी हुए हैं कि जिन्होंने 
'फल या मूलों के अतिरिक्त कुछ सी नहीं खाया है । दूर्वासा ऋषषि 
चूब दी खाकर बहुत दिनों वक जीचित रहे । 


३५२७ वीर्य-रत्ा फे स्ियम 


* फलों में भ्राकृतिकता विशेष है। बहुत से वैद्य लोग बड़े घड़े 
रोगियों को फल खाने की सलाह देते हैं। एकादशी जैसे कई उप- 
बास बलों में भी लोग फल खाकर रद जावे हैं | भोजन कर लेने 
के पश्चात्‌ फल खाना बहुत आवश्यक है । जो लोग काम-विकारों 
से विशेष पीढ़ित हों, वे छुछ विनों तक फल खाकर ही रहें। 
जो फ़ल जिस ऋतु में दोता है, पद उस ऋतु में अधिक लाभ- 
कारी होते है । बीय॑-रक्षा के लिये फ्लो का खाना भी बहुत लाभ- 
दायक है। * 

अवब हस फलाहार से होने वाले कतिपय लाभों को नीचे 
लिखते हैं:--. ... 3 यह 5 
, ,(१ ) फलाहार से खास्थ्य, दीघोठु, वल और :चुद्धि की 
बद्ती होती है । * 
(२ ) कोछ्ठपद्धता, निर्बेलता, मल-विकार, ज्वर तथा अन्य 
रोगों, से रक्षा हाती है ! 
.( ३ ).सन शान्त द्ोकर सत्कर्मो' में लगता ह्दै। 

, (४ ) चीये पुष्ट होता है, काम-शक्ति की प्रेरणा दब जाती 
है, और इन्द्रियों पर विजय मिलती दे । है! 322 

(१४) दुग्ध-पान 

इस संसार में यदि कोई पदार्थ अमृत कहलाने योग्य है तोः 
बह दूध ही है । प्रायः सभो बैद्यक शास्रं के स्वयिताओं ने इस* 
की प्रशंसा की है। पाग्यात्य वेश के कई डाक्टर लोय केवल दूध 
से ही कई रोगों को दूर करते हैं । 


अछाचंय चित्तान है 


वास्तव सें दूध से चढ़कर कोई खाने-पीने योग्य पदार्थ दै। 
नहीं । यही कारण दै कि इस देश के ऋषि-मह॒र्षि तक अप 
थास गौ रखते थे । यदद बड़ा द्वी सात्विक आहार है । 

केवल दूध पीकर भी कई दिनों तक रद्या जा सकता है । 5 
लोग यद्‌ खयाल करते दो कि दुध पीने से वीये-रत्ता नहीं दो सकते 
वे भूल करते हैं । थोड़ा सा घारोष्ण दूध पीना बढ़ा द्वी द्वितक 
द्ोता है । इस दूध से काम-विकार उत्पन्न नहीं द्वोता | ताप 
"निकला हुआ दूध बहुत गुणकारी होता है । शास्त्रों में लिखा है:- 

“पीयूपोषसिनये पय ।” 

छुरन्त के दुढ्दे हुए दूध का सलाम दी पीयूप है । इस विषय 
शो का दूध द्वी सान्‍य है। सैंस आदि के दूध में चह वात नहीं 
सैंस का दूध तमोशुण बढ़ावा है।वह विषय की उत्तेजना भी अकः 
करता है। है ह 

अब हम हुग्धपान थे होने वाले छुछ गुणों को नीचे देते हैं: 

( १ ) गो का धारोष्ण दूध थोड़ा सा प्रातःकाल पीने से सन् 
'को शान्ति मिलती है। ( २ ) पविन्न चुद्धि, सात्साहस, पढ़ने 
पढ़ाने में उत्साह, घार्सिक विचार तथा आनन्द उत्पन्न द्ोता है 
(३ ) कई प्रकार के धातु सम्बन्धी रोग नष्ट दो जाते हे 
( ४ ) क्षीणता, हास तथा अन्य दोषों को नष्ट कर हृदय, मस्तिष्व 


सथा स्वोह्ध पुष्ठ चथा तेजस्वी बनता है । (०) व्यर्थ की उत्तेजन 
जान्त करता है । 


ज्र७ चीय॑-रक्ता के सशियस 


* (१७) सत्संग 
' सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुन्खाम्‌)? 
इन्लाम्‌ ७ 
सजानों की संगति पुरुष को क्‍या नहीं बना सकती । 
' तात | स्वर्ग अपवर्ग सुख, घरिय तुला एफ अंग । - 
तुलै न तादि सकल मिलु, जो खुज लव सत संग 
( रामायण ) 
सत्सह्ः की. मदिसा प्रायः सभी वेद-पुराणों में गाई और 
'दिखलाई गई है । बढ़े घढ़े पापी और कुविचारी लोग सत्सज्ञ के 
अभाव से महात्मा और सुक्त हो गये हैं । जैसे लोहा पारस के छूने 
से सोना बन जाता है, वैसे ही नीच मसुण्य भी सत्सज्ञ' पाते ही 
झुजन हो जाता दे । द 
सद्ग का प्रभाव बड़ा ही अट्ट दोता 'है। जैसा सन्ञ' दवोता 
है, वैसा द्वी भला बुरा उसका प्रभावःभी द्ोता है। छुसन्ञ में पड़ 
कर बहुत से लोग अपने जीवन को नरकमय बना डालते हैं । इसी 
“लिये गोखामी तुलसीदासजी ने लिखा है: 
चरूु भल चांस नरक कर ताता | छु८ संग जनि देश विघाता ॥ 
छुसह्ल में पड़ कर अपने को सदाचारो और संयमी बनाये 
“रखना लोहे के चना चबाने के समान है। अच्छे से अच्छे पुरुष 
“को भी इस-चात का अभिमान व करना चाहिये कि चह खलों की 
अग्डली में: घुस कर अपना घर्म निभा सकेगा | क्योंकि ऐसा करना 
विषपान कर जीवित रहने की आशा करने की भाँति है । अतं- 
'णब जो लोग वीर्य:रक्षा के मेमी दों, वे सवैव. कुसन्न से दूर रहें । 
.अब दमः कुछ सत्सज्ञ के लाभों को नीचे लिखते हैं; 


तबहासर्य-विशान ३' 


( १ ) सत्सज्ञ से सन फा अविवेक छूट जाता है, और स 
बुद्धि का उदय होता है । (२) शारीरिक और सानसिफ उन्नरि 
की शिक्षा मिलती रहती हे । ( ३ ) सांसारिक प्रपच्चों से जी 
मुक्त दो जावा है । ( ४ ) भगवद्धक्ति, रृतज्ञता और परोपकाएि 
के भाव दृढ़ दो जाते हैं । ( ५ ) भोग-घिलास की निःसारता प्र 
हो जाती है | ४ 





(१९) सदुअन्धों का पाठ, 
सदुभन्थवाचन परो भव पित्र नित्यम । 


हे मित्र । अच्छे भ्रन्थों के पढ़नेवाले बनो ! हे 
यध्यास्ति सदुश्रन्थ विमशे भाग्य । 
कि -तस्य शुब्कैश्नपल्ाा चिनोदेः। - 
-. ( सूति 
जिसके भाग्य में उतमोत्तम अन्थों का अजुशीलन करना व 
है, उसके लिये लक्ष्मी के छ्ुुष्क विनोद किस काम फे,। 
सदूअन्ध मनुष्य के सब-से श्रेष्ठ मित्र हैं । ये ऐसे .मित्र 
कि प्रत्येक समय में हृदय को शान्ति प्रदान करते हैं ॥ आज त 
जितने महात्मा हुए हैं, भय: सत्र पर इसका भ्रभाव पड़ा है | इन 
के कारण ज्ञान का कोष संसार में सुरक्षित है । जिसने इनकी अ 
राघना की उसे कुछ न कुछ प्रचश्य सिला । - 
वास्तव में सदूयनन्‍्धों की सहिमा अपार है । यही कारण 
कि काईमे, तत्ववेच्ा, बिरक्त, योगी, खाघु, भक्ततथा अचुरक्त लो 


३२९ थीर्य-रक्ता के सक्तियम 


इनको पढ़ कर अभोष्ट फल प्राप्त करते हैं । इनका संप्रह घव के 
संप्रद से भी कद्दी बढ़ कर दोता है। महुष्य-जाति इन्हीं की सहायता 
से सर्वेन्नति कर सकता है । कझुविचारियों के भी विचार मंट 
पलट जाते हैं 

आजकल अख्छील तथा लब्जाजनक उपन्यासों के प्रचार से 
समाज की बड़ी दुर्गति दो रही है । विद्यार्थियों के दुयाचारी द्ोने 
का वहुत कुछ कलझू इनके सिर पर भी लगाया जा सकता है | 
घुरे साहित्य के प्रचार से समाज में छुराचार तथा व्यसिचार 
को वृद्धि दोती है । इन घुरे भनन्‍थों से त्रद्मचय का अधिक रूप से 
हास हो रद्द है । 

अतः जो लोग घीर्य-रक्षा फरना चाहें, वे घुरे अनन्‍्यों से अवश्य 
चचे । और अपने अवकाश के समय में सदाचार, नीति, धर, 
जीवनच रित्र तथा गम्भीर विषयों के, जैसे रामायण, गीता, योग 
चाशिए, मलुस्प॒त्ति, दर्शन-शाल्य तथा सवा? विवेकानन्द, ऋढ० दूया- 
नन्‍्द, स्व[० रामतीथे, रामकृ्ण परमहंस, तुकारामजी आदि के 
उत्तमोचम प्रन्थों फे पढ़ने में मन लगावें। पढ़ने का क्रम नित्य ' 
होना चद्दत्त ही उपादेय होता है । 

(१) सद्अन्धों के निरल्‍्तर पाठ सें कमनिष्ठा, असन्नता, 
घीरता, सेवा-शक्ति, दया और शुणभादकता की इद्धि होती है । 
(२) चिन्ता, भय, पराधीनता, हेंष तथा अहक्कार से रक्षा होती 
है । (३) मन और मस्तिष्क को दृढ़ता और शान्ति मिलती है । 
तथा (४) भलुष्य उद्योगी और परिश्रमी वन जाता ह । 





२० 


भी 


ब्रह्माचयें-चिज्ान ३३ 
(१७) नियम-घद्धता : 


मजुण्य-जीवन को सुख और शान्तिमय बनाने में नियम-चद्धर 
का बहुत बड़ा द्वाथ होता है । जो लोग नियम से अपने काम कर 
वाले नहीं होते, वे कभी उच्च और आदर्श पुरुष नहीं चन सक्कते 

भारतवर्ष में और विशेष फर दिन्दू-जाति में अब नियम 
बद्धता को चहुत कम महत्व दिया जा रददा है । यहाँ की अपेक्त 
पाश्यात्य देशवासी चहुत ही नियम-वद्ध होते हैँ | यही कारण | 
कि वे पिशेष करके स्वस्थ, उद्योगी, साहसी, मेघावी और छः 
भविक्ष दोते हैं । अनियमित पुरुष कभी किसी कार्य में पूर्ण रू 
से सफल नहों दो सकता । अतः चीयै-रक््ता के प्रेमियों को चादिर 
कि नियम-बद्ध होने का सब से पद्दले उद्योग करें | 

जैसा छुछ नियस बनाया गया दो, उसे उचित समय पः 
व्यवद्दार सें लाने का साम “नियम-घद्धता? है। प्रत्येक मनुष्य के 
चाहिये कि वह अपनी शारीरिक और सानसिक उन्नति के लिरे 
कुछ न छंछ विचार-पू्ण उपयोगी नियम बना ले और फिः 
उनके अछुसार चलने का पूरा प्यल्न करे । $ 

( १ ) नियस-बद्धता से मनुष्य अपनी सब भ्रकार की उन्नति 
कर सकता है। अपने अंगीकृत कामों को पूरा कर सकता दे | 
(२ ) उद्योग्शीलता, कर्तंव्यपरायणता, दृढ़ता और काय-कारित 
में सन लगता दे । (३) विद्या और घन का संभ्रद्द किया जा सकव 
है । और ( ४ ) विषय-भोगो की ओर चिच नहीं दौड़ता | 


कप 


३३९ घीये-रच्ता फे सब्रियमः 





(१८) शिव-लट्टूल्प 
डइिस्मत्तिष्ठां अजिरं जविछ्ठां तन्मेमन: शिच्र सद्डल्पमस्तु । 
( यजुबेंद ) 
खर्चे सद्ृल्पजञाः स्ट॒ताः ४ 
- (९ सन॒स्दत्ति ) 
सभो उत्तमोत्तम कार्य सक्चुल्प से ही होते हैं । 
सद्कुजपेन बिना राजन, यत्किश्वित्कुरुते नरः । 
फलस्यासल्पाल्पर्क तस्य, धर्म स्याधक्तय मवेत्‌ ॥ 
( पदुमपुराण ) 
हे राजन्‌ ! सकुप के बिना जो छुछ किया जाता है, उसका 

'फल बहुत कम होता है, और उसके धर्म का आधा भाग नष्ट द्वो 

जात्ता है । 

हिन्दू-धर्म में प्रत्येक शुभ कारये के सारम्भ करने सें सक्कूलप 
करना पढ़ता है | इस कृत्य में बहुत घड़ा चत्व छिपा हुआ है। 
सद्डुल्प- हीन कार्यो' की पूर्ति में सन्‍्देह रहता है । वीर्य-रक्तण भी 
एक भ्रकार का त्रत है। जिसमें दृढ़ सझ्लुल्प नद्दीं, वह इसमें कभी 
सफल नहीं हो सकता | सद्धल्प के अनुसार ही झुभाशुभ कार्य भी 
होता है | इसलिये सदैध अपने सझुल्य को शुभ रखना चाहिये । 

सदझ्ृूल्प इस प्रकार का होना चाहिये:-- 

' मैंआज़से घह्मचर्य (घीर्य-रक्ता ) में दतचि्य रहूँँगा। 
व्यभिचार से सदेव घृणा करता रहेँगा । में पर-ल्ली पर कुदष्टि 
न दालूथा । में श्रपनी पत्नो से ही सनन्‍्तुष्ट रहँँगा। में झपनो 
मानसिक और शारीरिक उच्तति फरूँगा। में परमात्मा और 

धर्म को छोड़कर किसी से न डरूँगा इत्यादि । हक 


प्राप्तचर्य-चिशान ३३२ 


अच हम शुभ सझूुरुप से दोने वाले कतिपय लाओों को नीचे 
लिखते एै:--- ह 

( १ ) शुभ सक्कल्प से कार्य के करने में असफलता का भंय 
नहीं रहता । ( ६ ) मन को छद़ता प्राप्त घोती है । (३) वाधाओं 
के सहने की शक्ति प्राप्त होती है। ( ४ ) कत्तेव्य से बिभुख दोने 
की इच्छा नहीं होती । ( ५ ) स्वाधीन विचार जाग्रत हो जाते हैं । 


( १६ ) इच्छा-शक्ति-प्रथोग 


आकुू्ति देखीं छुसगां धुरो दे । 
चछित्तस्य माता छुबद्या ना अस्त ॥ 
( अथववेद , 
दम इच्छा-शक्ति देवी की उपासना करते हैं। बह चित्त 
की माता दे । अत: हमारे लिये सुखदायिनी घने ! 
“अकामस्य क्रिया काचिदु, दृश्यतते नेद्र कर्थिलित्‌।! 
. ( मज॒म्ग्वसि ) 
सनः कामना के विना इस संखार में कोई कार्य नहीं दो 
सकता । ु 
था उगिच्छेज्च भसर्यित्त, ताडग्सवति पूरुष: 

८ ९ स० विदुर ) 
पुरुष जैसा होने की इच्छा करता है,बैसा चनता है । 
इच्छा-शक्ति का नाम विद्वान लोगों ने खुना द्वी दोगा ९ 

मनुष्य के भीतर - यद्द दैवी-विभूति छिपी हुईं दे । जो लोग इसके 


डै३३ वीय-रक्ता के खशियम 


अनमोल गुणों को जानते हैं, वे इसको उन्नत करने का अभ्यास 
सी करते हैं | 
प्राचीन समय में इस देंश के ऋषि-मुनि इस इच्छा-शक्ति 
से बहुत कुछ काम लेते थे । इसके चल पर कठोर से कठोर ऋत 
की साधना में सफन्न होते थे । अब भी छुछ लोग इच्छा-शक्ति 
से लाभ षठाते हैं.। इसका यद्द गुण दे कि यह जिधर प्रेरित की 
जाती है, उधर ही कार्य कर वेठती है । इसे न जानने वाले लोग 
अज्ञानवश इससे अल्ुचित कार्य भी ले लेते हैं | इस प्रकार बह 
सन्द हो जाती है।,अतणव इसे वलवती वनाने का सद्भ्यासत 
करना चाहिये । वीय॑-रक्षा के प्रेमी इससे बहुत झुछ लाभ उठा 
सकते हैं । शान्त चिच दो कर एकान्त में इसका प्रयोग नित्य 
करने से चड़ा हित होदा है। अपनी इच्छा को खींच कर किट्ी 
सत्वार्य के सम्पादन में लगामा चाहिये। ऐसे समय में सन में 
उसी चस्तु का चिन्तन करना चाहिये। अपने हृदय में या वाणी से 
कह कर उसकी हृदढ़ता निम्नलिखित वाक्यों में करना चाहिये:--- 
चीरय्य॑-रच्छा में अचश्य सफल हो रहा हैँ.। यह मेरे लिये कोई 
कठिन काम नहीं | काम विकारों पर मेरा अधिकार हो गया 
है। छथा की चासनायें मुझे नहीं सता सकतीं। खष्न में भी 
भेरी इच्डा के चिरुद्ध पक विन्दु दीये का पतन नहीं हो सकता। 
मेरा मन खद॒/वार में सम रहा है । कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो 
मुझे घुणित कार्यों में फँसा दे इत्यादि । 
इच्छा-शक्ति के प्रयोग से होने वाले छुछ लाभ नीचे लिखे 
जाते हैं:-.- ह 
(१ ) सन अधिकार में दो जाता दै। (२) दिन-रात 


धाप्रचर्य-सिधान ३३ 


प्रसन्नता और धीरता रहती दै.। ( ३ ) कर्चव्य-पाजन में सफलः 
होती दे । एवं ( ४ ) खत्थता और जीयसी-शक्ति चढ़ती है ।कः 





( २० ) सद्भ्यास्त 


आअतिशय रणर फरे जो कोई । 
अनल झकदटठ प्न्दनते होई।। 
॥ (रामाय' 


'झभ्यासात्फल मशजुते ? 

अभ्यास के द्वारा कत्तंव्य का फल 'सिलता है । 
अभ्यास की श्रेवा शब्दों से कह कर नहीं चतलाई 5 
सकती । अभ्यास ही बढ़कर फल के रूप में परिणत दो जा: 
है । जैसे जो विद्यार्थी व्याकरण का आचाये चनना चाहे, उ 
व्याकरण का नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। याँ 
बह पढ़ने का अभ्यास न करे, तो सफल नहीं हो सकता | इसलि 
जो लोग ऋद्धाचारी बनता चाहें, वे भी चीये-रच्चा का अभ्यास करें 
. पदले पद्ल अखफल होने पर भो अभ्यास को न छोड़ना चाहिये 
केवल सन में ही सोच लेने से काम नहीं चलता । अभ्यास ६ 
उसके साधन का मूल दै । जिसकी इन्द्रियलोछूपता बढ़ गई हैं. 
और उसका छटना कठिन दो गया हो, उसे भी दताश हो कर बैठ * 
जाना चाहिये । बल्कि उससे छठने के उपायों का निरन्तर अभ्यार 


तप 4 55 00220 225 22320 25 27227 9/ 
& इस घिपय में शधिक जानने के छिये छेखक की 'इच्छा-प्रारि 


नामक घुस्तक डेखनी चाहिये ॥ 


शेड५ घोर्य-रत्ता के सजत्रियम 


करना चाहिये और हम विश्वास दियाते हैं कि कुछ ही दिलों में 
उसका अभ्यास पुष्ठ होते ही उछक्की विजय होगी और 5उसकझी इन्द्रिय- 
लोछुपता अचश्य दब जायगी । 

किप्ती घाव का अभ्यास भो धीरे-धीरे करना चाहिये। एकद्म 
करने से हानि द्ोती है और अभ्यास भी छुट जाता है। 
अभ्यास की ओर सदैव सच्चेष्ट रहना चाहिये | जो हुर्गुण जाम 
पढ़ें, उन्हें छोड़ने और सदूरुणों को अहण करने में भी धीरे-धीरे 
अभ्यास किया जा सकता है । 

अब हम अभ्यास से होने वाले कुछ गुणस्शों को नीचे 
लिखते हैं:--.- ; 

( १ ) अभ्यास से साधना सफल होती दै। (२) मनुष्य 
स्वात्मावलम्बी धन जाता है । (३ ) कुछ ही दिनों में सदगुणों 
की वृद्धि होती है । (४) मन में प्रसन्नता दोती है तथा (५) छुरे 
कार्यों के लिये अवकाश नहीं मिलता । 





(२१) वैराग्य 
सर्च. परिग्रद्द-मोग-त्यागः । 
कस्य खु्ख न करोति विरागः ॥ 
( शहूराचाये ) 

सब प्रकार की तृष्णा और भोगों को छोड़ देना इस प्रकार 
का चैराग्य भला किसे सुख नहीं देता ? 

इस देश के प्राचोच निवासी गृहस्थाश्रस में रह कर सी 
चैरागी होते थे । विदेह जनक ऐसे ही बैरागी थे । इसका फल यह 


छक्षचय-विशान इ्३ 


डोवा था कि साया उन पर पूर्ण रूप से अधिकार जमाकर अन 
नहीं करा सकती थी । 
वास्तव में जब तक हृदय में वेराग्य-्भाव जड़ नहीं ज 
लेता, विषय-बासनायें उसका पीछा छोड़ती द्वी नहीं। काम, को' 
सद्‌ और लोभ आदि के घटाने के लिये वेराग्य ही समर्थ हो 
है । न्द्मचय का नाश न होने देनेवालों को वैराग्य में अबर 
भाग लेना चाहिये | बैराग्य युक्त मत बनाने के .लिये इस प्रक 
विचार करना चाहिये:--- ४ 5 
' , यद्द संखार दी असार है। पुएय दी यहाँ सब कुछ हे 
पापियों को नरक सोगना पड़ता है । विषय-भोग में चास्तविः 
ख़ुझ नहीं | आज्ञानता में पड़ कर किसी भकार का व्यमिचा 
चल व्टरना चाहिये | कोई झममर नहीं होने ख्राया है। जीवन, घ॒ 
ओर यौवन थोड़े ही दिनो तक रहते हैं। झतपव इनका श्रि 
मान नकरना चाहिये । यह मलुष्य-देह ही अपने खार्थ-लाधन 
लिये नहों मिली है। यद दूसरों की सखेचा करने के लिये मिल 
॥ झुझे झआपना तन, मन, धन अर्थात्‌ ख्चेस्‍व घर्म-सेच 
देश लेचा के लिये अपेण कर देनए चाहिये | 





(२२) परिश्रण ऋर . उत्साह 
“उत्साह चनन्‍्दः पुरुषा, नाचसीद्न्ति कर्दिच्ित्‌ | 
; 07 ६ वा० रासायण , 
उत्साद्दी पुरुषों को कभी ऋंष्ट नहीं हो सकता । 
परिअस और उ“त्साद में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। परिश्रम 
जौर उत्साह से संसोर के सारे कार्य सम्पादित होते हैं । 


नेरे७ चीर्य-रक्ता फे सन्नियम 


दिन-रात परिश्रम में लगे रहने से विपय-वासनायें नहीं 
सतातीं। मिरुयमी लोगों को ही विलासिता में आनन्द मिलता 
है। उत्साही पुरुषकभी आलसी होकर नहीं बैठ सकवा। उसका मन 
सदेव कँचे से ऊँचे कार्य के सच्चालन में लगा रहता है । इसलिये 
उसे भोग-विलास की बातों में पड़ने का अवसर ही नहीं मिलवा। 
जो लोग अपने घीर्य की रक्षा करना चाहते हों, उन्हें कभी निरु- 
चमी और अनुत्साहदी वन कर थे रहना चाहिये | क्‍योंकि आलस्य- 
दी शैतान का घर है। निरुच्ममी रहने से सदा कुविचार उत्पन्न 
दोते रहते हैं । अतएवं सच लोगों को परिश्रमी और उत्साही 
चनने का प्रयत्न करना चाहिये । 





( २३ ) सच्ची अद्धा 


प्यो यच्छुद्ध४ स प्टच सः ।! 
(सगवर्द्र्गाता ) 
जो जैसी श्रद्धा रखता है, वह वैसा ही चनता है। 
बिना सच्ची श्रद्धा के मलुप्य किसी भी कार्य को झुचारुता 
से नहीं कर सकता | अशभ्रद्धा होने से कत्तत्व-पालन में मन ही नहीं 
लगता और उसके काये में भी सफलता नहीं मिलती । 
चीये-एत्ा के लिये भी सच्ची श्रद्धा की आवश्यकदा दोती 
है । जो पुरुष अक्मचये के प्रति अपने हृदय में सच्ची लद्धा चहँए 
रखता, चह कमी संयम नहीं कर सकता | शद्धा्ु उच्च ही इस 
उत्कछ ब्त का पालन कर. सकता है । इसलिये जो लोग बीर्य- 


प्रह्मजय-विज्ञान हु ्् 


रक्षक घनना चाहते हैं, उन्हें चाहिये कि पहले पहल उसके 
अद्धाछ बने । ः ; शा 

सच्ची श्रद्धा से नीचे लिखे लाभ होते हैं:--- 

(१ ) सच्ची श्रद्धा से कोई भी काये सरलता से सिद्ध 
जाता है। ( ९ ) मन में उत्साह रहता है । ( ३ ) प्रसन्नता : 
चत्परता रहती है। (४) दुगुणों का नाश होता है। और (५) * 
अकार के सुधार और आत्म-संयम हो सकते हैं।.* 


( २७४ ) दृढ़ विश्वास 
पधिश्वासः फुल दायकः । 


( सूरि 
विश्वास फल का देने वाला होता है ।* 
विश्वास के बिना अत्येक कार्य के करने में भय श्रतीत हो 
है। और भय के हो जाने से उसकी पूर्ति के लिये उचित उद्ये 
नहीं होता । अविश्वास के कारण हमने कई लोगों को साधारण 
साधारण कार्य सें असफल होते देखा है, और कठिन से कर 
कार्य में भी अपने विश्वास के कारण लोग सफल हुये हैं । थीः 
रक्षा के लिये भी दृढ़ विश्वास की नितान्‍्व आवश्यकता होती है 
इस बात का अश्रति समय विश्वास रखना चाहिये कि हम अब३ 
इस ब्नत सें सफल होंगे । फिर किसी माँति का भय नहीं ४ 
खकता । कष्टों के पड़ने पर भी विश्वास को उढ़ रखना 'चादिये 
चढ़ विश्वास से नीचे लिखे लाम होते हैं :--.. 
(१) चढ़ विश्वास से कार्य-साधन में सफलता मिलती है। 


३३९ दीय॑-रक्ा के सन्ियम 


'ई(२) हृदय में खामाविक शान्ति रहती है। (३) मनुष्य धंरता से 
कार्यो' में लगा रहता है । (४) उद्योग में कमी नहीं होती | एवं 
(५) सहिचारों की उत्पत्ति होतो दे । 

(२५) विश्व-प्रेम 
'डदारः चरितानांठु, वछुधेव कुटुम्ब कम । 

जो उदार चरित्र वाले पुरुष हैं, वे संसार को अपना छुद्धम्बी 
मानते हैं । 

विश्-प्रेस वही है, जिसमें छि. अपने-परायेपन का भेद-भाव 
नहीं रद्द जाता । ऐसे प्रेमी का हृदय शुद्ध और सरल दो ' ज्ञाता 
है । उसके विचार श्रे८्ठ और पवित्र द्वो जाते हैं। इसी से वह 
संसार के स््री-पुरुषों को अपना छुडुस्वों समझता है। ऐसा कदा- 
चित ही कोई नीच मनुष्य हो, जो अपने झुडम्बियों के भरति 
ढुभोव रखता हो और उनका अद्वित चाहता हो! विश्वन््रेमी 
के हृदय में अन्य क्रिसी ख्री पर कुदटष्टि फेरने का विकार ही नहीं 
उठ सकता | वह तो अधम और अन्याय्रियों को भी सदाचारी 
और चरिज्रवान्‌ तथा छुलट और व्यभिचारिणी को साध्वी और 
सदाचारिशणी बनाने का प्रयत्न करतारहता है। वह सुख ओर शान्ति 
के लिये चायु-मण्डल को दी श्क्मचर्यमय देखना चाहता है । उसके 
विश्व-प्रेम का यह अन्तिस ध्येय होता है । फिर ऐसा पुरुष चीये- 
रक्षा में अपने को निः्मय रूप से समर्थ बना सकता है। 

अतएव ऐसी उच्चभावना सदा मन में रखनी चाहिये । 





कऋआश्ाचर्ये-चिशान 
( र८ ) खलड़ाऊ पहनना 


वीरय-रक्षा के लिये खड़ाऊ पहनना बड़ा श्रेयस्कर सिद्ध 
है । यही कारण है कि अत्मचर्य की दीक्षा के समय बालक 
पाहुका ( खड़ाऊ) पहना दो जातो है | बहुत से सनन्‍्यासिय 
भी हसने सदा खड़ाऊ पहनते हुये देखा है ।खड़ाऊ काठ की 
होती दे । इसकी पविन्नता में तो कोई सन्देद्द ही नहीं। ि 
दिन-रात में आवश्यकता पड़ने पर जल से घोईदे भी जार 
है। ये दोनों पैरों में पहनी जाती हे और ' इनकी दोनों रू 
दोनों अँगूठों की सोटी नसों को दबाती हैं | इन नसों 
और जननेद्विय का बड़ा भारी सम्बन्ध दे । इनकी दाव से ६ 
“निद्रिय में ज्यथ और अससय में उठने याली उत्तेजना दूव ' 
है । इनका प्रभाव मस्तिष्क तक पड़ता है । इसलिये काम-रि 
भी वाधा नहीं पहुँचाने पाते | पाढुका के गुणों को इसके अर 
स्वर्य जान सकते हैं । 

नित्य की पहनने वाली पाढुकायें पुष्ठ लकड़ी की बनी 
इलकी होनी चादिये। उनकी रूँूँटियों गोल, बड़ी और नीचे 
दार रहें । इसके विरुद्ध रहने से आँखों को दानि पहुँचती है 

जूते की अपेक्षा खड़ाऊँ के पहनने में विशेष सरलता: 
खुदिधा दोतो है । खच भी कस पड़ता हे । धर्म की रक्ता ६ 
है। जूते पहननेवालों के पैरों में बड़ी बद्यू रहती है और $ 
लिये चाना प्रकार के रोग उससे शरीर में पैदा हो जाते 
अक्मचये-पालन करने वालों के लिये पाहुका-धारण बहुत द्वो लार 
है। इस सम्बन्ध सें हमारा स्तर सी ऐसा ही अज्ञभव दै । 


३२४१ वोय॑-रच्चा फे सलन्लियमः 


:' पाहुका-घारण से नीचे लिखे लाभ होते हैं;--- 

( १ ) इससे अणड-बृद्धि नहीं होती और जननेन्द्रिय में 
अनावश्यक उत्तेजना नहीं उठती | (२) मन शान्त और अधिकार 
में रहता है । ( $ ) बुद्धि और शक्ति की इद्धि होती है । तथा! 
(४ ) विषय-शक्ति और छुति घट जाती है । 

(२७ ) सूयेत्राप-सेचल 
सूर्य झात्मा जगतस्तस्थुषब्य ॥ 
" ( थजुवेंद ) 
चराचर भाणी और समस्त पदार्थ" का आत्माऔर प्रकाशक 
होने से परमेश्वर का नाम सूर्य! है । ' 

सर्य भगवान से संसार का कितना बड़ा उपकार होता है, 

यह कहने की आवश्यकता नहीं । बड़े बड़े विज्ञान-वेचाओं ने यह 


 खीकार किया है, कि यदि सूय न रहे, तो सबन्न अन्धकार दी जायगा 


और सारि.मनुष्य, पछु, पक्ती तथा दक्ष 'भयझ्कर सर्दी' के मारे 
जीवित स घचेंगे। यह जात वास्तव सें ठीक है । वेदों में भी सूय की 
बड़ी प्रशंसा की गई है । , 
सूर्य का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर बहुत गहरा.पड़ता है । चिकि- 
स्सकों का सत है कि स॒र्य की किरण्यों के खेबन से अत्येक्त” अक्तार 
के रोग शान्त फिये जा सकते हैं 
चीर्य-रक्षा के लिये भी. स्य-किरणें बहुत उपयोगी हैं । अधिक 
से अधिक एक घण्टा नित्य सूर्य-किस्णों के सेवन से बड़ा लाभ 


हो सकता दै । . 


प्रह्मचर्य-चिक्ञान 


सब कपड़े खोल कर सर्य की ओर सुख कर बेठ 
चाहिये और फिर यद्द मन में सोचना चाहिये कि सूर्य छ॑ 
किरणें, जो मेरे शरार पर पड़ रहो हैं, मेरे वीये को पुष्ट 
शुद्ध बना रदी हैं । सारे शरीर में नया जीवन भर रहा है ६ 
के घुरे परमाणु नप्ट द्वो रहे हैं इत्यादि । इस प्रकार छल दिन 
अभ्यास करने से अरह्मचर्य के पालन में अच्छी सहायता मिलर्त 

सर्य ताप-सेंचन से नीचे लिखे लाभ होते हैं:--- 

( ६ ) सूय-ताप सबवन से जीवनी-शक्ति बढ़ती दै। ( 
सवोद्ध के रोग दूर होते हैं. । (३) मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। 
साधना की चद्धि होती हो | चथा ( ५ ) कान्ति, तेजस्विता 
धघीरता बढ़ती है । 





(२८०) सासायेंक शयन 


निद्रा ठु सेधिता काले, धातुसाम्यमतिन्द्रिताम । 
घर बलोन्साहई चहिदीधि करोतिदि॥ 


रात सें ठोक ससय पर सोने से घातु ठीक अवस्था में र 
है जौर खुस्ती भी दूर होती दै | पुष्टि,कान्ति,वल और उत्साह 
बढ़ता है तथा अग्नि भी दीघ्र दोती है । 

दिन भर कास करने के पश्चात्‌ रात में शान्तिपूर्वक से 
घाहिये । खात्थ्य के लिये यद्द भी एक आवश्यक कार्य है- 
सोने से कई प्रकार के हानिकारक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । ऊँ 
अजीर्ए, उदासीनता, आलस्य, ज्वर, स्वप्नदोष, वायुविष 


३४३ वीर्य रचा के सश्ियम 


उनन्‍्माद तथा बुद्धि-अंश ध्त्यादि । इसलिये पत्येक सतुष्य को कम 
से कम छः घण्टे तक तो अवश्य सोना चाहिये । 

कुछ लोग अधिक रात तक सोते हैं और सूथ उग जाने के 
उपरान्त भी सोते रहते हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो रात में जायते 
और दिन में सोते हैं । ऐसे लोग कदापि चीये-रक्षा में सफल 
नहीं ही सदते । सोने का प्रभाव हमारे सब अज्ञों की नस नस पर 
पड़ता है । समय पर ले सो जाने से सब को बड़ी क्षति पहुँचती 
है। रक्त में उष्णता उत्पन्न दो जाने से वीय बिगड़ कर किसी न 
किसी रूप में बाहर निकल जाता है । 

बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो अधिक रात तक जाग कर 
पढ़ते हैं, इससे वे आयः अखसम्थ रहते हैं। छ्प्नदोष उनके 
थीछे लग जाता है | कोप्-बद्धता के कारण सल-मृत्र त्यागने में 
जोर देने से उनका चीये बाहर निकल जाता है। ऐसे कई विद्यार्थियों 
को हमने सामयिक शयन से नीरोग किया है । इसलिये जअह्मचर्य 
रखने वालों को भो हम यद्दी सम्सति देते हैं कि १० घजे रात 
तक अवश्य सो जाया करें, ताकि प्रातःकाल ४ बजे वे उठ सकें। 

सामयिक शयस से नीचे लिखे लाभ होते हैं:--- 

(१) सामयिक शयच्रसे सारा श्रम दूर हो जाता है। ( ९ ) 
पुचः कार्य करने की नवीन शक्ति श्राप्त होती है। ( ३ ) आयुर्चल 
चढ़ता है।( ४ ) खप्नदीष, धातुदौ्मल्य, शिरोरोग, आलम्य, 
अल्पमूत्र और रक्त-विकार आदि से रक्षा द्ोती है । ( ५ ) नेत्रों 
और हृदय फो विश्राम मिल जाता है। रह 





अह्मचयें-चिफांत 


( २६ ) शुम दशन 


दर्शन का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध मस्तिष्क के साथ है। 
की शक्ति का केन्द्र हमारे मस्तिप्क में दे । इसलिये जो कुछ देः 
हैं, उसका प्रभाव चिरस्थायी हो जाता है। यद्द मानसं-शास्र 
नियम है। ; , 

इमारे हिन्दू-धर्स में दुशश्न का बड़ा महत्व साना गया। 
ऐसा विरला ही कोई हो जो किसी न किसी देवी-देवता के दः 
छुट्टी मिलने पर न करता हो । भगवान्‌ के दर्शन करने से : 
पवित्र होता है । दर्शन के समय हमको भगवान के चरित्र 

स्मरण कर उनके शुणों का अज्॒करण करने की भावना + 
करनी चाहिये और अपने चरित्र के दोषों पर चिचार क 
चाहिये । 

,.. इस्री प्रकार सथे बैरागी मद्दात्मा,कथा ऋषि लोगों के दर्शन 
भी लास छोता है। निरन्तर के अभ्यास से जब एक अब 
की छवि हृदय में बेठ जायगी तो फिर दूसरी दूषित भावना: 
सूर्ति अपना स्थान न जमा सकेगी । 

शुभ दशेनों से चीचे लिखे लाभ होते. हैं:--- 

€ १ ) पभेस, सदाचार, साजन्य, भक्ति-भाव.और सह्निच 
की बृद्धि दोती है । (२) चिन्ता और ग्लानि दूर होती है | (. है 
कुकर्मो' में चित्त नहीं दौड़ता / ४ ) घर्म में उत्साह बढ़ता दै 
(५ ) हृदय सें सदा शुद्ध भाषनाएँ जाग्रत रहती हैं । 


दे४ड५ - बीय॑-सक्षा के सक्षियम 
(३०) दौनेक व्यापान 


शरोरोपचयः कान्ति गाँचायाँ सुधिभक्तता 
दीप्ताग्नित्यमनालस्वं, स्थिरत्वं लाघवंग्गजा ॥ 
अ्रमक्कलमपिपासोष्य शीतादीनां सहिष्णुता। 
आरोग्यश्वादि परम, प्यायामाठुपञायते॥ 

( घध्नत-घंदिता) 


व्यायाम करने से शरीर की कान्ति बढ़ती है, सब अज्जों का 
गठन भला सारूम दोता है। अप्रि-दीप्रता, निरालस्ण, स्थिरता, 
स्फूरति, निरोगिता, परिश्रस, थकावट, सर्दी और गर्मी आदि के 
सहने की शाक्ति और उत्तम आरोग्य प्राप्त दोता है । 

इस देश में व्यायाम के महत्व से भ्रायः लोग परिचित हैं । 
आचीन समय में हिन्दु-जाति इससे चहुत लाभ उठा चुकी दै। 
अभी भी बहत से लोग किसी न किसी प्रकार के व्यायाम के 
अभ्यासी देखे जाते हैं । शरीर के लिये व्यायाम अम्रत रूप है 
और यही सच कर्मों का साधन है । व्यायाम से ही इुबेलेन्द्रिय 
भी बलवान हो जाते दें । 

व्यायाम के आजकल अमेक प्रकार हैं । पर देशी ज्यायात् 
उत्तम है जैसे डेंड, बैठक, दौड़ और भिड़न्त आदि। व्या- 
याम्र वीय-रक्षा का भी परमोत्तम खाघन है । जो चीय॑-रक्षक नहीं 
है, चह कमी व्यायाम में सफल नहीं हो सकता । लड़ने-मिड़ने 
बाले लोग अपने वीर्य पर संयम रखते हैं। नियम-पूर्वेक एक वर्ष तक: 
किसी प्रकार का व्यायाम करते रदने से शरीर खुदद और सुन्दर: 

२१ 


शमचर्य-शिश्ञान .. - ३४ 


बन जाता है | प्रद्षचय का पालल करनेवाले के लिये व्याय 
चड़ा द्वी उपयोगी होता दै । ह 

व्यायाम दो वार किया जा सकता हे । यदि न दो सके, 
एक वार सबेरे तो अवश्य दी करना चादिये। व्यायाम के पत्च 
थोड़ी देर' ठछदर कर कुछ जलपान कर लेना चाहिये । 

(१) दैनिक व्यायाम से सन शान्त और सदा प्रसन्न रह 
है । (२) कठिन से कठिन कार्य सरल ज्षांत होते हैं | (३) इन्द्र 
के दुमन की शक्ति मिलती दै । (४) विपय-भोगों में निलिप्त 
द्ोती है । तथा (») अनेक शारीरिक और मानसिक दु:स््र दूर 
जाते हैं । कि 





(३१) आसनों का अभ्यात्त 


योग-शासत्र में आसन भो योग का एक अक्ठत माना गया है 
इसे एक प्रकार का व्यायास भी कह सकते हैं। शरीर के लिये 
छू अत्यन्त उपयोगी है ही, पर इससे मानसिक लाभ भी. या 
होता है । जब तक आसन स्थिर नहीं होता, सन की चच्चलता जा 
नहीं । अनाध्थिरतां के कारण भी सन में दिपय-वासनायें जार 
दो उठती हैं । कुछ आसन ऐसे हैं, जिनसे चीय-रक्ता तथा इन्द्र 
चुसन में चड़ी सहायता मिलती है। यद्दी कारण है कि योगी. ले 
आसन के प्राय: अभ्यासी होते हैं । ..* ॥ 
सीधे बैठना, सीधे चलना आदि भी आसनों के जह्डः हैं, ' 
आजकल हम देखते हैं प्रायः लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देत्ं 
इससे उनको स्वाभाविक स्थास-मप्रश्यास-क्रिया ( जो शरीर 


३४७ चीर्य-रच्ा फे सच्तियम 


नीरोग रखने के लिये घट्टी आवश्यक है ) उचित रूप से नहीं 
होती । इससे जीवनी-शक्ति घटती और रोग बढ़ता है । 

इमारे विचार से आसनों में 'छिद्धासन! सब साधारण के लिये 
श्यत्यन्च उपयोगी है. इससे किसी प्रकार की किसी को हानि 
नहीं हो सकती । यह सरल भी है । इसकी अपेक्षा दूसरे आसन 
'ड्िप्टसाप्य तथा देश, काल और वल का विचार रख कर किये 
जा सकते हैं | उनमें जरा भी छुटि हं।ने से शारीरिक तथा मावच- 
फिक हानि होने को भी सस्भावना है । 

इस आसन को करते समय समभू[मे पर चेठना चाहिये। खाली 

पेट रहना उपयोगी है । स्नान के पश्चात्‌ प्रातःकाल इसकी साधना 
अच्छी होती है। इस आसन से घण्टे भर तक चाहे बैठ सकते 
हैं, कोई क्षति की सम्भावना नहीं । 

बाँयें पैर की एड़ी गुदा और इन्द्री फे घीच में और दायें पैर 
की एड बाँय पैर पर लिट्लोन्द्रिय फे ऊपर रखनी चाहिये। सिर को 
साघे, ठुट्टी फो झुका कर तथा आँखों को सामने करके कमर 
बिना झुकाय्रे सोथे बैठ जाओ । शुरु शुरु में इसका अभ्यास करने . 
में कुछ कठिनाई माछूम होगी। पर थोड़े दिनों के अभ्यास से 
ही यद्द साघा जा सकता है । जब कभी काम-विकार हृदय में 
पैदा हो, उसी समय यद् आसन लगा कर बैठ जाना चादिये और 
हृदय में परमात्मा का ध्यान फर अपने काम-विकार को विफारना 
चादिये । फिर देखिये आप के चित्त पर कैसा उत्तम पभाव 


दोता है । 


चहाच्चर्थे-घिधान डे 
( ३२ ) शीपोसन 


सिर के चल पर जो आसन साधा जाय, उसे 'शीर्पासन' व 
हैं । वास्तव में यह आसन सब आसनों में राजा के समान 
,यह्‌ आसन योगियों के लिये विश्षेप रूप से उपयोगी दै। संः 
गृहस्थ भी इसे कर सकते हैं, पर एक बात अवश्य है कि 
आपन के करने में असावधानी हो जाने से द्वानि भी हो सः 
है । इस आसन फी साधना में खान-पान तथा नियम पालन 
आवश्यकता होती है। चहुत नित्रलता और रोग की अवस्थ 
यह ,आखसन न करना चाहिये । 

इस आसन के करने में सारे शरीर का रक्त दौड़ कर मसिि 
में एकत्र होता दे और समस्त रक्त-चादिनी वाड़ियों को ू 
करना पड़ता है । अभ्यास बढ़ जाने पर नित्य अधिक से आ 
चौथाई घण्टा तक करना दितकर होता है । 

किसी भींत के पास कपड़े की छोटी गद्दी बिछा कर » 
सिर को उस पर नीचे रख कर और दोलों हथेली को सिर 
सिलाकर, दोनों पैरों को घीरे-धीरे ऊपर को उस भींत पर उह 
चाहिये । फिर दोनों पैरों को सटाकर ऊपर की ओर सिर 
बिल कुल सरीध सें जितने समय तक ठहर सकें, ठहदरना 'चाहि 
कई दिनों में इसका अभ्यास हो जाने पर बिना भींत के स 
भी किया ज्जा सकता है 

आखनों का अभ्यास कर लेने पर थोड़ी देर वक्त आराम 
लेना चाहिये । उत्तम तो यह द्वो कि किसी आसन जानने 
के पास कुछ दिन रह कर अभ्यास कर लेना चादिये ॥ 


3४५ चीर्य-रक्षा के सन्नियम 


शीपंसन से नीच लिख लाभ होते है :--- 

(१ ) शीर्षासन फे करने से दृपित रक्त भी झुद्ध हो जाता 
है। (२) मेधा-शक्ति बढती है । (३ ) सोगों से मुक्ति मिलती 
दै। (४) स्वास्थ्य में अपूर्व पंरिवर््तन डिखलाई पड़ता है। एवं 
(५ ) चीये को शान्ति और पुष्टदा प्राप्त दोती है ! 





३६४) आइडम्बर-शुन्यत्ता 

आजकल पाश्चात्य सभ्यता की हवा लग जाने के कारण 
समाज में आडम्बर का प्रवेश हो गया है ) हमारे विद्यार्थीगण 
जिनका जीवन सादा दलोना चादिये, वे सी इसके फेर में फँस गये हैं । 
आइम्घर करने से मनुप्य की मान-प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, यह वात 
मान लेना भारी भ्रम है । सरलता -और सादगी से रहता और 
उच्च विचार करने से ही मह॒प्य संसार में सभ्य और श्रेष्ठ चन 
सकता है । ; 

हमने आडस्वरी पुरुषों और स्ियों में प्रायः अविवेक अंधिक 
देखा है। आडम्घर खर्य व्यभिचार की ओर कदय खींच ले 
जाता है | आडम्बर त्रिकारों का मूल है । 

ब्यथे की वस्ठुयें लेकर शरीर को सजानां और अन्नन्मृत्यज्ञ 
को चेंढव रखना ही आडबम्चर है| ऐस कार्य करने वाले मूख; 
हुराचारो और अविवेकी द्ोते हैं ! इसलिये जो लोग ऋद्मचर्य का 
पालन करना चांइते हों, वे अवश्य अपने को नाना पकार के 
दिखांवटी आइडम्बरों से दर रखें ।इसी में इनका वाल्तविक * 
कस्याण है । 


घरह्मचर्थ -विज्ञन डर 


इस देश के प्राचीन निवासी. प्राथ: आडम्बर से छूणा क 
थे । उन्होंने कभी अपने को उसका गुलाम नहीं बनाया | २ 
कारण था कि वे लोग बुद्धिमान, वीर और पऐश्वयचांन दोते 
उनका समय और. परिश्रम व्यर्थ आइउम्बर में नहीं ल 
पाता था। ह | | 


ह (३४७) सात-भमाव 


सातठ्वत्‌ परदारेछु, परद्वव्येघु खोष्ठघत्‌। 
आत्मधस्खवं भूतेष्ु यः पश्यति ख परिडता ॥ -. 
| € सूचि 
जो पगाई स्नी को माता के सदृश, पराये घन को ढेले 
समान और दूसरे को अपने तुल्य समझे, चह विद्वान है । 
सब के उ५कारों का कुछ बदला दिया जा सकता है, पर पू 
माता के उपकारों का नहीं । सातू-भाव की महानता शब्दों में नहीं व 
साई जः सकती है । माता के प्रति किसी की कुभावना नहीं होती । य 
संसार की स्प्रियों को सातां मान लें, तो फिर हृदय में काम 
कुछ विकार उठ नहीं सकता । इसलिये त्ह्माचर्य के प्रेमी को मा 
भाव को मन, वच तथा कर्म से ज्यवनाना चाहिये। अपनी अवबः 
से बड़ी जितनों स्त्रिश्श हैं, उन्हें माता जानना उन्हें आदर-सूच 
. चब्दों से सम्बोधित करना और उनका भंय सन में रखना चाहिए 
चीय-रक्षा का यह स्वोत्कष्ट उपाय है। 
श्रीराम ने चीर लक्ष्मण को सीताजी के गहने दिखा व 


रै५१ घीर्य-रक्षा के लक्षियम 


पूछा कि छुम इन्हें पहचानते दो कि ये किस के हैं ९ इस पर 
उन्होंने क्या कहा:--- 
नाहँ जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुगडले। 
नू पुरे व्वसिजानामि, नित्य पादासि वन्दनात्‌॥ 
( वाल्मीकि रामायण ) 
न तो मैं कंकरणों को जानता हूँ और न कुणए्डलों को ही। पर 
हों, में दोनों पाजेब को पहचानता हूँ । क्योंकि में नित्य जानकी 
जी के पैरों पर कुक कर प्रणाम करता था । 
घन्य हो लक्ष्मण, घन्य ! इसी का नाम माठ-भाव है ! इससे 
अद्षचय को रक्षा क्यों न की जा सके ९ 
परसहंस रासकृष्ण तो सारे संसार फो ही साह्मय सान कर 
उपासना करते थे | इस प्रकार उन्होंने अपना सारा जीवन अखण्ड 
ब्रह्मचय में दित्ताया 
एक साध्वी ज्ी स्वामी दयानन्द जी के पास आई, और कहा 
कि भगवन्‌,, से आचाल तअशद्मचारिणी हूँ, और आप भी एक आदशे 
शद्गाचरी हैं । यदि आप मुमक से विषाह कर लें, वो मेरे गर्भ से 
जाप जैसा द्वी द्ग्विजयी विद्वान और लोकोपकारी पुत्र उत्पन्न 
होगा । इस पर स्वामीजी ने कहा हि मातातुम मुझे दी कर्पों नहीं 
अपना पुत्र मान लेती? । यह उचर पाकर वह लत्व्बेत हो गई । 





(३५ ) भसागिनी-साव 
समिनी-साथ में भी चड़ी पविन्नता है। उसकी आवना से 
हृदय की दुवोसना तत्लण शान्त हो जाती दै । 


प्रक्षसय-विशान प५ 


साता की पुत्री को भगिनी कहते हैं । यद्द भी माता के पत्च 
आदरणीया सममी जाती है । इसके भ्रति भी हृदय में दुमोच 
नहीं द्योती । ब्रद्षचर्य-पालन में भागिनी-भाव से भी अच्छी सह 
यता मिलती है | जो श्थ्रियों समान चय बाली हों, उन्हें भगिर 
रूप सममना चाहिये । 
एक समय की वात छे कि छत्रपति शिवाजी ने एक युवः 
को किसी मुसलमान के हाथ से वँचाया | इस पर उसने का 
कि अब मैं आप की हो चुकी । किन्तु शिवाजी ने फट्दा कि मे 
यह कोई उपकार का काम नहीं किया | यह तो मेरा कत्तल्यः 
था। छुम सेरी आज से धर्म-भगिनी हुईं। इस पर उस ख्री 
उन्हें शत्तश: धन्यवाद दिये । 
एक पौराणिक कथा है कि देवयाती नास की एक परम सुन्दर 
कच नामक विद्यार्थी पर सोद्धित हो गई थी | बह कच को हृद्‌ 
से प्यार करती थी। उसमे एक दिस कच से वैधादिक प्रेस चाहा 
इस पर उसने कद्दा कि तुम मेरे गुरु की पुत्री द्वाने के कारर 
भस-भगिनी हो ! प्राण रहते, में कदापि सुम्दें नहीं वर सकता 


इस प्रकार कच की रक्षा हुई । अतएवं समान वय वाली स्तिय 
के प्रति सगिनी-भाव रखना चाहिये ! 


(३६) पुत्नी-लाव 


पुत्री की उत्पत्ति अपने ही शरीर से. दोती दै । उसके प्रारि 
सदैव सलुष्य का पत्रित्र स्नेह होता है । उसका उपकार आजीचर 
लोग करते रहते हैं । इसलिये ब्ह्मचय-रक्षा -में परश्नी-भाव म॑ 


-३े५३ चीरय-रक्ता के सक्षियम 


'बहुत सद्दायक होता है । जो ज्ञियों अपनी आयु से छोटी हैं, वे 
पुत्री ही हैं। उनको पुत्री चाले शब्दों से ही पुकारना चाहिये । 
कई पुस्तकों में यह बात पढ़ी राई दे कि इस प्रकार कट 
'ल्लियों ने अपने सवीत्य को रक्षा की है । शज्रुओं या दुराचारियों 
'के अधिकार में आते ही, उन्होंने कद्दा कि सें आपकी घर्म-पुत्री 
हैँ, जो चाहें सो करें। इस पर उन लोगों के हृदय हिल गये, 
और अत्याचार के लिये हाथ न उठ सके, घल्कि उन्त लोगों ने 
“उन स्त्रियों को पुत्री की भाँति, उनके घर पहुँचा दिया। अतएव 
'अपने से छोटी आयु चाली स्त्रियों के प्रति पुत्नी-भाव रखना 
चहुत हो श्रेयस्कर है । 


(३७) भाव की निर्मंलता 


खत्तिकानां सदस्लैस्तृदकझ॒म्भ शवान्यपि। 
न शुदृच्यन्ति डुरात्मानो, येपां सावोन निर्मेलश! 
( दक्ष-स्ख्ते ) 


जिन लोगों का साथ निर्मल ( छुद्ध ) नहीं, वे दुरात्मा हजारों 
“मन सिट्टी और सैकड़ों घड़े जल से भी शुद्ध नहीं किये जा सकते। 
5श्ावेद्दि चिदयते देवस्तस्मार्ावोहि कारणम [” 
भाव में दी देवता बसते हैं, अतः भाव दी प्रधान है । 
भाव दी सब कुछ है । इसी भाव के प्रभाव से लोग ईश्वर 
"तक को प्राप्त कर लेते हैं। पर चह भाव होना चाहिये सचा; जिस 
पुरुष का भाव निर्मल है, उसे संसार द्वी निर्मल दिखलाई पड़ता 


ध्रह्मचर्य-विज्ञान ३ 


है. और जिसका पापमय है, उसे सच कुछ दूपित दी ज्ञात हं 
है । क्‍योंकि कद्दा गया हैः--- 
जाकी रहो भावना जसखी। 
घश्तु स्रति देखी लिव सैखी ॥ 
(तु० रामाम 
इसलिये भाष की निर्मलवा पर विशेष ध्यान देना चाहिर 
ब्रद्माच्य के लिये यह नितान्त आवश्यक है । इस भाव से संस 
की सभो ल्क्रियाँ श्रक्मचारिणो दिखलाई पड़ेगी और समस्त पुः 
सदाचारी ज्ञात द्वोंगे । फिर तो व्यमिचार के लिये कोई कार 
दी नमिल सकेगा । जिसके भाव ,में निर्मेलता है, बढ औरों 
हृदय को भी बदल सकता है | जेसे, चन्दन जिस वन में रह 
है, अपनी खुगन्धि से और बक्षों को भी सुगन्वित कर देता है 
अतएव सदा अपने हृदय में शुद्ध भावों को स्थान देना चाहिये 
और चछुरे विचारों के आते ही भ्रगवद्सजन यो मद्दात्माओं 
उपदेशों का स्मरण करना चाहिये । 


( ईं८ ) ज्ञानेन्द्रियों पर संयम 
बुद्धीन्द्रियार्णां पब्चेय; शब्दाया विपया मताः!॥? 
ज्षानेन्द्रियाँ पाँच हैं, और शब्दादि इनके पाँच विषय सां 
गये हैं । 

वे इन्दियाँ, जिनके छारा अन्तरात्मा को पदार्थों का ज्ञाः 
द्वोता है, ्ञानेन्द्रियाँ कहलाती हैं । ये पाँच हैं । कान, त्वचा, नेत्र 


जीभ और नाक । शब्द,स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, -ये पाँच कर 
से उनके विषय हैं 


इ्ष्५ बीरये रक्तां के सत्चियम 


श्री भगवद्गीता में लिखा है कि थदि समस्त इन्द्रियों में 
किसी एक इन्द्रिय का भी छार खुला रद्द जाय, तो महुष्य की 
सुचुद्धि इस »कार नष्ट होने लगती है जिस प्रकार कि सशक 
(पानी का थैला) में एक छिद्न हो जाने से सारा पानी उस में का 

दे जाता है | 

वीर्य-नाश से वचने के लिये ज्ञानेन्द्रियों पर अधिकार जमा' 
लेना अत्यन्त उपयोगी है | वे लोग कभी शरह्मचयं का पालन नहीं 
कर सकते, जिमकी क्षानेन्द्रियां अपने अपने विपयों में खतस्‍न्‍्त्र 
हो कर विचरण करतो हैं । 

अत्र हम इनके संयम के लिये छुछ उपाय चतलाते हैं:--- 

शब्द का ग्रहण कान से होता है । जैसे शब्द कान में पड़ते 
हैं, वैसा ही हृदय पर प्रभाव होता है। इसलिये कानों से किसी 
प्रकार के अश्लील शब्द मन सुनने चाहियें । व्यभिचार की कथा, 
दूपित भाव उत्पन्न करने वाली बात और आत्मोत्साद को हीन करने' 
चाली युक्तियों के छुनते सुनते यह इन्द्रिय वश के बाहर द्वो जाती 
है। इसे वश में करने के लिये सदुपदेश ओर वेद-मन्त्रों के घोष: 
को सुनना चाहिये । ० 

स्पर्श का अनुभव त्वचा से होता है । जैसी घस्तु लचा सं 
छुई जाती है, वैसी दो इच्छा उत्पन्न होती दै। इसलिये इससे 
कोई ऐसो वम्ठु न छूनी चाहिये, लिसिसे काम-वासना को सहा- 
यता मिले । जैसे, कोमल शय्या. पर शयन करना, तरुखी स्त्री का 
कर-स्पर्श करना और शरीर पर सुन्दर-खुखद वल्ध धारण करना । 
इन कार्यो' से यह इन्द्रिय चशवरत्तिनी नहीं रद्द सकती। अतः इस 
के विपरीत कार्य करने में दी द्वित है । 


व 


अहाचर्य-विज्ञान.. क्र 


रूप का ज्ञान आँखों से होता है । यह दन्द्रिय भी वड़ी व 


“बती है । बार-बार युवती स्लरी पर उप्टिपात करने, अश्लील ना; 


देखने, नज्न स््रियों के चित्रों को निहारने और पशु-पक्तियों की की 
विलोकने से यह इन्द्रिय स्वतन्त्र हो जाती ८ै। इसलिये ३ 
अपने वश में करने के लिये इेश्वरीय सृष्टि, आकृतिक सुन्दर 
और दिव्य भूतियों के देखने का अभ्यास करना चाहिये । 

रसका आनन्द जीम से लिया जाता है । यह स्देच सर 
पदार्थो" पर दोड़ती दे । अधिक सीठे, अधिक तीते, अधिक ख 
अधिक चिकने और अधिक कड़वे पदार्थों के सेवन से यह्‌ बिर 
जाती है | इसे चश सें करने के लिये यह उपाय है कि यह र 
चाहे, उसे देवे दी नहीं | मिठाईयों का रस लेना चाहे, तो ६ 
चमे चववाना चांहिये । इस प्रकार इसकी लोकुपता कम ४ 
जायगी । इसे बद्दी और उत्तना ही पदार्थ खेचन के लिये देः 
चाहिये, जितने से स्वास्थ्य और श्द्मचर्य बना रहे । 

गनन्‍ध का अनुभव साक से द्वोता है । इसे छुगेन्धित वस्तु3 
के सूँघने से चचाना चाहिये । कामोत्पादक खुगन्धित पदार्थे ,२ 
'इसे न देना द्वी ठीक दे । इससे स्वास्थ्यप्रद चायु और दूर 
'फूलों की सुगन्धि ही लेनी चाहिये । इसे भी सदैव वश में रखन 
आवश्यक है । 

शानेन्द्रियों के संयम से सन, चुद्धि, आत्मा और शरीर स 
पर अधिकार जआाप्त होता है । और सत्क्तेज्यों का पालन दो सकत 
>ै । तथा योग की सिद्धि भी हा सकती है । . 


श्णऊ चीय॑-स्चा के सल्षियम-र 


(६६8) ब्रद्मचारियों की चची 


वेदास्त्यागश्व यज्ञाश्व, नियमातश्य तपांसिच । 
न पिपरदुष्टभांवस्य, सिद्धि गउछुन्तिकर्दिच्ित्‌ 
( मनुस्मते )? 

जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है, उसके वेद, त्याग, यश्ष,. 
नियम तथा तप या दूसरे कोई कार्य सिद्धि को भराप्त नहीं होते । 

बीय॑-रच्ता के लिये ऋद्मचारियों की चचो बहुत, द्वितकारिणी 
होती है । ऐसी चर्चा करने या छुनने से प्रह्मचय के प्रति सच्ची 
अद्धा उत्पन्ष हो जाती है और आत्मिक साहस पहले की अपेक्षा 
अधिक बढ़ जाता है । जब यह्द बात ज्ञात दोती है फि अमुक मह्य- 
चारी ने इस इस प्रकार के कार्य किये, तथा इस इस उपाय से 
अपनी चीरय॑-रक्षा की, पो हृदय में यद्द विश्वास दृढ़ हो जाताएई कि 
हम भी उनके अज्लुकरण से अपने को संयमी बना सकेंगे । यह 
कोई कठिन काम नहीं दे । वे भी तो हमारे जैसे मनुष्य ही थे ९ 

संसार में आज तक प्राय: जितने सत्कर्म हुये हैं, उनमें अत्म- 
चारियों का विशेष हाथ रहा है | सन॒प्य जाति पर उनके परोप- 
कार 'का अदेय ऋण लदा हुआ है । ब्रह्मचये का पालन करने से 
ही उस ऋण फा कुछ सूद दिया जा सकता है। अतः भत्येक स्री-- 
पुरुष को चाहिये कि उन लोगों के दिव्य चरित्र की घर्चा करें 
और भरसक उनके आदशो' पर चल कर ज्रद्माचय रूपी अम्ृत्त 
पीकर अपने हूंदय को दुप्त करें । 


धह्मचंय विशान श्ण्ट 
(४० ) झत्यु-भर्पा 


श्जरामग्चत्पाणोे, , विद्यामर्थलं चिन्त॑येंव्‌ 
अद्दीत इच फेशेपु सत्युना बर्मसांचरेत्‌॥ 
€ नीहिशास्त ) 


। - घुड्धिमान पुरुष को चाहिये कि अपने को अजर-अमर समम 
कर विद्या और घन का संग्रह करेः। किन्तु धरम इस अकार करता 
शहे कि जैसे मृत्यु उसके शीश पर लाच रही हो । 
यद्द सभी लोग जानते हैं कि जित्का' 'जन्म द्ोता है, एक 
'न एक दिन वहसरता भो अवश्य है । भगवान्‌ राम'तथा भरी कृष्ण 
जैंसे अवतारी पुरुषों को भी ऋर काल ने नहीं छोड़ा; फिर साधारण 
लोगों की तो बात दी क्‍या ! 


:' .सैन्यु का भय निस्खंदेह सभी भयों से.भारी दोता है ।. जो 
किसी से न डरता दो, वह झत्यु के नाम से डर जाता है।इस 
लिये जब हृदय में कास-विकार उत्पन्न हो, सब मृत्यु के विषय की 
चिन्ता कर भयभीत हो जाने से' बीर्य-रक्षा' हो सकती दै। उस 
सम्रय यद्द सोचना चादिये कि मृत्यु से बचना कठिन है। फिर किस 
दिन के लिये इन्द्रिय-सुखों में पड़ कर पांप करूँ ! बह्चर्य के 
पालन से झन्यु के दिन दूर किये जा सकते हैं पर चीय॑-नाश से वह्द 
बहुत समीप आ जाती है । अतणएव में वही उपाय करूँगा, जिससे 
मैं अधिक दिनों तक इस संसार में जी सकूँ। और मत्यु के सुख 
में पड़ने वाला कष्ट शीघ्र द्वी न अज्लुभच करूँ । 

सत्यु-भय से नीचे लिखे लाभ होते हैं:---- 


ब्रे५५ ८ घीय॑-रच्ा.के खत्षियम 


:-- (१.) शत्यु-मय से मछुष्य कभी आलसी और अलुत्सादी नहीं 
दो प्राता। ( २ ) सदैव पुण्य और परोपकार में लगा रहता दे । 
.( 8 ) किसी को कष्ट देने या दुवचल कहने का साहस नहीं करता 
सथा ( ४ ) सद्व्यवहार और धार्मिक कार्यो" में रत रहता है | 





(४१) वउ्यसन-त्थाग 


उत्तस शिंक्षा के अम्राव तथा पाग्थात्य सभ्यता फे प्रभात्र से 
इस देश में,बुरे व्यसनों का साम्राज्य सा स्थापित हो- यया है। 
इन दुव्यसनों. में अबोध लोग तो पड़े ही हैं. पर हमारे वहुत से 
विद्वाब लोग भी फैशन के. फेर में पड़कर इसके भक्त द्वो गये हैं । , 
बीड़ी, सिगरेट 'पाव तम्बाकू, .संग यह तो इनका नित्य का 
भोजन सा हो गया है । दुष्यसनों का शरीर. और आत्मा पर 
जहुत ही चुरा प्रभाव पड़ता है; हुब्येसनी लोग कमी व्यभिचार 
से नहीं बच सकते । 

भादक द्व्य सेवन करने से रुक्त में एक प्रकार की अल्ला- . 
आबिक उत्तेजना हाती है। छुरू शुरू में तो मलुष्य को फुरती सी 
साद्स होता है पर अन्त में उसका परिणाम षड़ा भयंकर होता 
है । रक्त में अस्वाभाविक उत्तेजना से चीर्य्य पतला पड़ जाता दै, 
पित्त विगड़ जाता है, आखों की ज्योति ज्षीण द्वो जाती है, छाती 
पदिमाग्र और दिल कमजोर द्वो जाते हैं. अन्त में खाँसी और दे 
के रोग इतने पीछे लग जाते हैं. कि मलुष्य को सार कर दही 
छोड़ते हैं। कई लोग बीड़ी सिगरेट आदि को पाखाने साफ 


गआह्ाचर्य-चिशान ३६०- 


होने और वात-विकार दूर होने की दवा सममते देँ। पर यह 
उनका असम है । इससे उनकी जाँतें कमज़ोर धो जाती हैं. और 
धीरे-धीरे थे उसके ऐसे गुलाम द्वो जाते हैं. कि बिना वीड़ी सिंग-- 
शेट के उनका पाखाना दी नहीं उतर सकता | यद्दी द्वाल गाँजा 
भआँग शराब अफीस आदि का है । अतएव जो लोग अपनी उन्नति: 
करना चाहें, उन्हें कदापि इन दुज्यंसनों के फेर में न पड़ना चाहिये । 

प्राचीन समय में धार्सिक शिक्षा फे प्रभाव से बहुत दी कम 
लोग छडुन्यंसनों में फैसले थे । 

जो लोग छुन्‍्येसनी थे भी, वे राक्षस और स्लेच्छ कहे जाते 
थये। पर द्वाय ! आज उसी आये-जाति में राच्तसी कार्य के करने 
वाले सौ सें पञ्चानवे दो गये हैं । जो दुन्यसन में पड़ा है, वह 
कभी वीरय-रक्षा में सफल मनोरथ नहीं हो सकत्ता। छोटे से छोटा: 
दुज्येसन भी वीये-नाश का बड़ा कारण बन जाता है । 

सभ्य भौर शिक्षित देशों में अब इन मादक द्र॒ज्यों का प्रचार 
कम दछोता जाता है। कई देशों में तो इसके लिये कड़े कानून वनाः 
दिये गये हैं । चीन और जापान देश की “दशा देख लीजिये । 
चोन में अफीस का अभ्रचार होने से उसकी कैसी दु्देशा दी रहीः 
दे और जापान में इनके लिये कानूनन रोक दोने|ले उसकी कितनीः 
'उनच्नति दो रही है यह आप शअत्यक्ष देख सकते हैं । 


३६१९ घीर्य-रच्चा के सल्चियम 


(४२ ) उपदास-मत्रत 
आहाःरान्‌ पचति शिखी, दोपाद आहवोर चर्जितः । 


अज्वि से अह्ार पचता है और उपवास से,दोप पचते हैं । 

हमारे दिंदूधमं-शास्त्रों में उपवास का बहुत महल लिखा 
है। उपबास से शरीर, मन और आत्मा सत्र द्वी को उन्नति होती 
है। शरीर में दोषों के बढ़ जाने से इंद्वियों का वेग चढ़ जाता है 
और मन कायू से वार होने लगता है | उपचास से सब दोष नष्ट 
हो जाते हैं और शरोर खत्थ और हलका सा माध्म दोता है। 
अं वी में कहावत है---5०0४पँं 5009, ४०७४४ ए7]70. अथोत्‌ 
खत्थ शरीर के कारण मन भी चंगा रहता दै । 

घर्म-शास्रों में एकादशी, चहुर्बेशी, शिवरात्रि आदि कई 
विधियों के दिन उपवास करने की आज्ञा दे | धार्मिक महत्व क्के 
कारण बहुत से लोग इनका पालन भी करते हैं। पर उपवास के 
रहस्य को न जानने के कारण लोग उपवास के पहले दिन पेट भर 
कर खब मिष्टाज्ञ आदि पदार्थ खा लेते हैं । कई लोग फलाह्ारी 
उपवास करते हैं और उसमें भी ऐसे ही गुरु पदार्थ खाते हैं । ऐसे 
नामधारी उपचास से तो न करना दी उत्तम है । वास्तव में उप 
वास के दिन छुछ भी स खाना चाहिये। दूसरे दिन बहुत इलकी 
चीज खानी चाहिये । 

चीय्वे-रक्षा में उपवास से वंड़ी सद्दायता मिलती है । विध- 
वायें भो इसकी सद्दायता से अपनी ईंड्रियों को दश में रख सकता 
हैं। उपवास का दिन दँसी मज्रःक या खेल-तमाशे आदि में न खोना 
चाहिये, वल्कि वह दिन भगवद्धजन, उचम अंथों का पठन व 

श्र 


घरद्म लरयें-घिशान घ्ध्र 


श्रवण आदि झुभ कर्मा' से व्यतीत करना चाहिये | इस तरह 
के उपवास से छ्वी चाग्तव में शारीरिक और मानसिक लाभ हो 
सकता दे अन्यथा नहीं 





( ४३ ) हेश-प्रार्थेना 
४ईं घर: स्चे भूतानां, छर्देशेष्जुन तिछति। ” 
( श्रीक्षष्य ) 
है अज्ञुन ! परमेश्वर सब भाशियों के हृदय में दास फरवा है। 
परमेश्वर की सत्ता सब से परे मानी गई दे । उसो के जानने 
के लिये ऋषियों ने अनेक उपाय चतलाये हैं । उसी के पाने 
के लिये वेदादि सद्अन्थों में ज्ञाव और उपासना की थयुक्तियाँ 
चताई गई हैं । 

जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, उसी को परसात्म-तत्व का 
योध हो सकता द्वे । इसी के लिये हमारे पूर्जज ऋषि लोग दिल्य- 
चष्ठि पाने का प्रयत्न करते थे। उत्तमोत्तम स्तुत्तियों से ईश्वर की 
उपासना कर अपने चित को निर्मल बनाते थे । उनकी आशथेना- 
विधि बड़े सहत्व की थी । इसके चल से थे अपने सदाचार की 
रच्ता करते थे । वात््तव में जो लोग भगवान्‌ के भक्त हैं, उनके 
हृदय में काम-विकार नहीं बसता | ब्क्मचर्य के पालन के लिये 
परसेश्वर की श्रार्थना चहुत ही उपयोगी है । सन को संयसी और 
अजिकारी वन्यने के लिये सदा पवित्र शब्दों वाली भगवान, की 
आर्थनायें करनी चाहिये । | 

आर्थेैनाओं का प्रभाव हमारे अन्तःकरण पर बहुत उत्तम 


डै६३ घीर्य-रद्ा के सन्नियम 


पड़ता है | जो प्रार्थना सच्चे हूदव से और सत्कतंव्य के लिये की 
जाती है, बह अवश्य सफल होती है । नम्न और सदाचारी पुरुषों 
का सन घुरी भावनाओं से छूट कर पत्रित्र सत्कर्मों को ओर जाता 
है । वे इसका सदेव आदर करते हैं । 
अत्तएव जो लोग दिन प्रति दिन अपने ब्रह्मचर्य की उन्नति 
चाहते हों, उन्हें प्रतिदिन तल्‍लीन होकर परमात्मा का स्मरण करना 
चाहिये और गद्गद होकर भगवान से प्ार्थना करना चादियेः--- 
है प्मो आप अन्तर्यामी हो । मेरे दुर्सुण आप से छिपे नहीं 
है। मुझे ऐसा बल दो कि जिससे में सदाचारी बनूं---सत्यनिष्ठ 
--और खंसार के मोदह-माया-जाल से छूट कर आप में 
सीन हो जाऊँ। द्वे नाथ, चह दिन फव आयया, जिक्ष रोज मेरा 
चित्त रात-दिन आप के ध्यान में हो मश्न रहेगा, मेरे कान सखदए 
आप के शुणों को छुनते रहेंगे, मेरी जिहा से खूदा सत्य और 
भीठे चचन निकलेंगे, मेरे हाथ सदा दान देने में छोर सेवा करने 
में लगे रद गे; मेरा तन, मन, धन और उसर्चेख दीच-ढुखियों के 
डुख दुर फरने और उनकी सेवा में काम आवेबा। दे नाथ 
आओ, आओ. झुझे झपनी शरण में लो ओर छुमार्य से दूर 
कर खुमाग को ओर ले चलो । 








* ऊपर 'वीय॑-रक्षा? के छुमे हुये सह्नियम वतकाये यये दैं। इनके 
भत्तिरिक्त 'बचश्ञोली-सुद्दा-साघन! जौर 'कुण्डकिनी-फर्पंण! नास के दो सहु- 
पाय ऐसे. सी है, जिनके लिझ घोने से घीय॑ का एक बिन्दु भी व्यर्थ नहीं 
जा उछकतता । पर थे परम छिए कौर भसयक्कर ट्टोचे के कारण योपियों के 


ही योग्य है | 


प्रह्मचरये-चिशान ३६७ 


३--ह्मचर्य पर स्वदेशी और विदेशी विद्यान्‌ 
( भगवान्‌ शाद्भुराचार्य ) 


मैं जीवन-पर्यन्त श्रष्मचारी रह कर भूमण्डल में वेदों का 
5 न्ज्न समर 5 के 
पभचार करूंगा । मेरी समस्त शक्ति अवेदिकता ( पाखण्ड ) 
खण्डत में लगेगी । मुझे चित्वास है कि ऋश्मचर्य की सहायता से 
मन्॒ण्य को सब छूछ छुलभ दो सकता दै। 
भय शिप्यो, आत्म-विजय दी ऋद्याचोध का मूल है | ब्रक्मचर्य 
की अखख्छता से परमात्मा कां सदृज में लाभ होता है । 


ब्छ ्छ 9 
(स्वामी रामतीर्च) 


इन्द्रियों के विषय ( भोग-विलास ) में सुख को मत हूँद्ी ! 
है इन्द्रियों के दांस ! अपनी इस सुख की निष्फल और वयाहरी 
खोज को छोड़ दो ! अमरत्व का महासागर चुन्हारे भीवर है । 
स्वगे का राज्य उन्दारे ही भोतर है । वह सब मह्मचर्य से ही सघ 
सकता दे । न | 

जैसे दीपक में तेल, बत्ती द्वारा ऊपर को चढ़ता हुआ अरकःश 
के रूप में चदल जाता दै, चैसे ही वह शक्ति (चीये) जिसका कि 
नोचे की ओर चहाव है, यदि ऊपर की ओर जाने लगे, अथ्ति 
ऊष्वरेतस (अहाचारी) वन जाय, तो आकर्षण वाली अश्वक्ति, पूर्ण 
सेज तथा परमान्द सें बदल सकती है । * 

हसुसाच का नाम लेने और ध्यान करने से लोगों में झरता- 





अप ् 
३६० विद्वानों के मत 
चीरता 8० धार रे 253 6 2.9. न्न 
_रदा क्या आती है ६ उन्हें महावीर किसने चनाया ? इसी शल्म- 
च्य जे ! 
थे छः के 
( स्थामी दिदेकानन्द ) 
बीच धर साधदा हैं बलवादर और दी 
रु छुद्य हू । दुबलता पाप हँ। बतचवार ओर वीये- 
चान बनने की करो ! धघपनिपद के वलपद, आाजोकप्रद और 


चंष्ट ! 
दिव्य दृशन-शास्रों का अवलम्दनकरो ! अन्य दुर्बलता बढ़ाने वाले 
धम घुसे अद्यचारी नहुप्य चाहिये, जिनके क्र 
की भाँति और स्नायु इसपात की तरह चद हों ! 
ऐसा सन दवा, जिसका सद्नठन वजत्ञ से हुआ हो । इसमें चादिये 
पराक्रम, सनुप्दत्व, क्षात्र्वीय और अल्मतेज ! 


छ, हि] छड 
( स्वामी नित्यानन्द ) 
अद्यचर्य-रक्षा के लिये प्रति समय प्रचन्न करमा चाहिये । चीच 


से (जीव) अमरत्व छो प्राप्त दोता है । शरीर को संयत 
और छुदोग्य बनाने के लिये निवद समय तक प्रत्वेक सी-पुरुष 
गे 


(2 | छ्छ 
( लोकमान्य सिल्क 2 


सै विद्याधथियों जौर डुबकों से यहा ऋद्ददा हूं कि वे ब्रद्मचय 
आर बल की उपासना करें । चिना शक्ति जौर डुद्धि के अपने. 


2 


सहचर्य चिज्षान इ६६ 


विकारों को रक्षा और प्राप्ति नहीं हो सकतो ! देश की खतन्त्रता 
चीर-ब्रतियों पर दी निर्भर करती दे ! 
५ श्र श्द # ३4 
( कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ) 

झह्मचय को पुऑर्जीचित करने वाले, सारी आयु चाल भद्मचारी 
रह कर ब्रद्मचय का जीवित इृष्टान्च दमारे सामने रखने वाले--- 
सह्षि ( दयानन्द ) का आदर्श व्यक्तित्व दी दै,जो कि हमें उत्साह 
से मनुष्ण्-मात्र की सेवा के परम साग पर ले जाता है। उनके 
जीवस का एक-एक क्षण प्रजा के सुखचिन्चन में वीता ! शेश्वर 
पर उनके अटल विश्वास ने; उनकों सदा सीधे मार्ग पर चलने के 
लिये, भ्रकाश दिया । स्वासीजी का उन्नत ज्यक्तित्व ( हऋद्मचर्य-त्रत 
पालित ) हमें जीवन-यात्रा के उचित सागे पर चलने के लिये 
उत्साह श्रदान करता है ! मु 


( माननीय सालवीयजो ) 

अब तो न्षश्मचारियों का रूप दी बदल गया | कर्जन फेशन' 
(एएफड०म 928579409) चल गया है। शुरू गोविन्द््सिह ने सद्दा- 
आरत पढ़ कर ही ज्ञन्नियों में शाक्ति पैदा की थी | युद्ध से पहले 
वे डुगो की स्तुति करते थे । उन्होंने अपने शिप्यों को ऋक्षचये का 

ब्त दिया, और बतला दिया कि केशों को सत्त काटो | 
शास्त्र कहता है कि ज्ह्मचय में ही वल है--शक्ति है । धमारे 
यहाँ भोष्म और हनूसमान, दो ऐसे अकल्यचारी हुये हैं जिनकी 
दक्कर का अह्मचारी और कहीं नहीं मिल सकता ! सदा तर्पण में 
'हूस भीष्म का स्मरण करते हैं । जानने वालों के लिये भीष्म आज 


३६७ विद्वानों फे मत 


भी जीवित हैं । हनूमान--'जितेन्द्रिय घुद्धिमतां वरि्टम्‌ ।? बुद्धि- 
सान, त्यागी और चीर हुये हैं--मूल नदीं ! में चाहताहँ कि इनकी 
सूर्तियाँ स्थान-स्थान पर खड़ी हो जायें। वहाँ वे ही जायें, जो 
लेंगोट के सच्चे ( ब्रह्मचारी ) हों । अर्जुन ने ब्रह्मचरय के कारण 
ईई विजय प्राप्त की थी । 
छ क छ छः 
( योगी झअरविन्द ) 
अध्यात्म-विद्या से हरी सच्ची खाधीनता मिल सकती है! 
मानसिक दुर्बलता को त्याग देना चादियें। जो जाति अपनी 
संस्कृति को नहीं छोड़दी, वह पत्ित नहीं हो सकती ! अक्षचय 
और योग ही सुख का मार्ग है। तपोत्नत से ही उत्थान द्वोता 
है। ऋषियों के गूढ़ रहस्यों को सममो ! उपनिषदों के उपदेशों 
पर चल कर दी मुक्ति मिल सकेगी ! 
ञ्ः हर हैः मैः 
( परमहंस रामकृष्ण ) 
यह संसार ही माठ्मय दे! कुभावना के लिये स्थान दी 
कहाँ ! इस विचार से अक्गाचर्य के पालन में फठिनता क्या दै ९ 
मात्रा खय्य अपने पुत्रों की रक्षा करती है । 
( स्वामी सत्यदेव ) 
संसार वीर्यबान, के लिये है ! वीर्य॑बती जातियों ने संसार 


भर में राज्य किया ! झौर वीयेद्ीन होने पर उच्का अस्तित्व 
मिट गया | 


प्रह्म चर्य-विशान इ्ध्८ 


यदि संसार में रह कर, अपने जीवन की साथकता को सिद्ध 
करने की आकांक्षा है, तो इस रत्न (वीर्य) की रक््ता फरने में 
अपनी शाक्तियों को लगा कर, ४सके द्वारा दैवी शुणों को भाप्त 
करने में कटिचद्ध रहना चाहिये ! 


4 हि 9 2] 
( भारत-भीम 'रामस्रू्ति ) 
भीमसेन तथा इनूमानजी के चित्र मेरे सानसिक पटल पर 
खिंच रहे थे । मैंने विचार किया कि उनके समान न सह्दी, पर 
अपने शरीर को अवश्य द्वी पुष्ट बना सकता हूँ । 
भगवदगीता त्थो झुश्नतादि आयुर्वेदी य भन्धों का मैंने अवलो कन 
किया । अपने शाज्लों के अध्ययन से मुझे शारीरिक उन्नति का 
सर्वोत्तम उपाय बअ्लज्नाचयें सूझ पड़ा ! मैंने और सब अभ्यासों 
को छोड़ कर उसी को अहण किया और यद्द बात प्रकट कर 
दिखलाई कि मीमसेन, द्रोशाचार्य आदि हमारे महामद्दिसान्वित 
| पूचजों के गौरव को बढ़ाने वाली, भारतवासियों की वद्दी सर्वेश्रेष्ठ 
( वीय॑-रक्षण ओर प्राणयायास युक्त ) ज्यांयाम-प्रणाली थी । 
केः कै ्ैः के. 
( एक विद्यार्थी 'सरस्वती” ) 
वह कैसा उत्तम ससय था, जब ऐसे ६ भीष्म जैसे ) सदा- 
चारी पुरुष दोते थे । आंज चाहे हम अपनो सूखंता से त्ह्मचर्य 
पर उपहास करे, परन्तु समय आवेगा, जब संसार इन्हीं ( श्ह्म- 
चथये के ) नियमों को पुत्रः अहण करेगा |: - न 


जे 


घड घीड़ घ्ड सा 


| ३६९ घिछानों फे रत 


€ एक दाशेनिक विद्धान ) 
सदाचार संसार की सभ्यता का मूल है । प्ह्मचर्य सखूदोचार 
का वीज है । इसके अमाव में कोइ जाति अपना अधिक दिनों तक 
अस्तित्व नहीं रख सकती । विलासिता चह्द राक्षसी है, जो उस 
चीज को निमूल करने में लगी रहती है । 
छ घड धठ पक 
( महात्मा ईसा मसीह ) 
परमात्मा के राज्य से प्रिय घनसे के लिये अविवाहित जीवन 
'विताना धर्म दै । संयम और पविच्चता से ब्रह्म चर्यमय रहने का 
ही खर्गीय आदेश है । 
+जे जे नै है 
€ भहात्मां छुक्तरात 2 


संसार में सझ्ुष्य को अपने जीवन निष्पाप € व्यसिचार 
शुन्य ) तथा उच्च सदवांचार युक्त वनाने में ही वास्तविक 
सुख है । 

श्ैः श्र कु मः 
( महात्मा दालखटाय ) 

मेरा सत है कि मसुष्य-जाति में सुख-शान्ति को स्थापित 
रखते के लिये,' पुरुष और ख्री--दोनों को सम्पूर्ण शद्मचय के 
'पांलन करने का उद्योग करना ओयरुऋर है । दोनों को सावधानता 
तथा हृढ़ता-पूवंक इस संयमशीलता का अभ्यास करना भवाहिये । 
इसी प्रकार के आचरण से वे अपने उच्च उद्देश्य की सिद्धि करने 
में समर्थ होंगे। ल्क्ष्यवेंथ करने के समय अपने तीर को उससे 


अह्मचये-चिज्ञान च७० 


कुछ कपर छोड़ना पड़ता है | ऐसा करने से ही बमैत अपने कार्य 
में सफल हो सकता है | उसी प्रकार रज॒ुष्य को भी अपने जीवन 
का उद्देश्य ऊँचा रखना चाहिये, तभी उसे सच्ची सफलता मिल 
सकती छे। यदि यह विपयभोग को ही अपना लक्ष्य बना लेगा, 
तो बहू अवश्य असफल हो जायगा--वद उस से नीचे गिर 
पड़ेया । यदि सजुप्य शारीरिक आनन्द के लिये नहीं, वरनः 
आत्मिक आनन्द के पाने के लिये सदैव प्रयत्न शील रहेगा, तो चह 
कहट्ठी साधारण जीवन पर ठहर सकेगा । यदि वह पहले ही से' 
निपयलोछपता के कारण अपना साहस खो देगा, तो वह अत्यन्त' 
पतित हो जायगा ! 

घ् 8छ घ डे 

( डाक्टर जी० एम० चियर्ड ) | 
जननेन्द्रिय, मस्तिप्क और पाकस्थली, इन तीनों में अतिः 

धनिष्ट सम्बन्ध है। भानों ये तीनों एक ही सूत्र में अथित हैं।' 
पहली एक के रूग्य होने से पिछली दोनों भी रोग से नहीं: 
बेंच सकतीं। 

घड घ्छ घड छड 

( डाक्टर पी. टी. दाने ) 
वीये द्वी मजुष्य-शरीर का जीवन है । इसके विगड़ने से रक्त 

का नाश द्ोता है और अन्त में सुघरना असम्भव हो जाता है । 
इन्द्रिय सम्बन्धी सुखों में आवश्यकता से अधिक लगनेवाले ही: 
भ्रयकूर रोगों से घिरे रहते हैं | 

ध््िः घछ्ड छठ: चढ़ 


३७१ शावश्यक सन्देश 


ऊपर के पाश्चात्य देश के कहे दाशनिक सत्वचेत्ताओं ने भी 
हह्मचये के पालन सें, सानव-जाति के स्वाभाविक उत्थान, गुणोदय 
एवं आध्यात्मिक आदशों के दशंच किये हैं । यही कारण है. कि 
उन्होंने अपने लेखों तथा अन्थों में उसकी विवेचना करके, उस 
सत्य का मुक्त छृदय से समर्थन किया है । 

इनके अतिरिक्त वहुत से बड़े-बड़े डाक्‍्टरों तथा छुकसान, 
जालीनूस तथा वूअलीसीना आदि दृकीमसों से भी दीर्च-रक्षण को 
जिस्मानी और रुह्मनी ताकत के लिये आवश्यक माना है। और 
। ईन्द्रिय-निप्रह से इस अमूल्य पदाथ को सुरक्षित रखने की वात: 
कह्दी है । अतः इतने से ही सावधान दो जाना चहिये ! 





४--आवश्यधक सन्देश 
आद्वार निद्वा-मय-मैशुनझच--- 
सामान्य मेतत्पशभिनेंरययाम्‌। 
क्षान द्वि तेषामधिको विशेषो, 
झानेन दीन: पशु मि: समाना:॥ 
आहार, निद्रा, भय और मेथुन---ये चारों मनुष्यों और पशुओं 
में समान रूप से विद्यमान हैं । पर मलुष्यों में ज्ञान विशेष रूप 
से अधिक है | इसीलिये मनुष्य संज्ञा हुई । जो लोग इससे दीचः 
हैं, वे फिर पञ्चु ही के छुल्य हैं । 
सारे प्राणियों में महुष्य क्षानवान प्राणी है। चद तक-वितके 
हारा द्ितादित तथा कारण-कार्यों का निशणंय कर सकता है । 
इसीलिये वह सबे-भ्रे्ठ साना जाता है । 
चौरासी लक्ष जीव योनियों में यह सब्र से श्रेष्ठ योनि मानव-- 


अद्यचर्य विज्ञान इ७र्‌ 


शरीर है । इललिये यद्द सब से समूल्यवांन है। यदि इसे प्राप्त 
कर किसी प्रकार की असावधानी की गई, तो फिर कर्माछुसार 
अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, जिनमें प्राणों को सद्ज्ञान 
'सिलता वहुत कटिन दे । 

ऊपर कहद्दा गया है कि मल्॒प्य सर्वश्रेष्ठ भाणी है । वह क्‍यों १. 
छान के कारण--मानव-शरीर सब से सूल्यदान है । वह क्‍यों ९ 
चौरासी लक्ष जीव-योनियों में सब से उच्च होने से । यदि यद्द बात 
है, तो उसका जीवन भी सब से श्रेष्ठ द्वोना चादिये । यदि जीवन 
श्रेष्ठ है.बतो फिर उसका उद्देश्य भी सर्वश्रेष्ठ द्वोना चाहिये । और 
उस उद्देश्य तक पहुँचने के ,लिये ओेछ कर्म का भी द्वोना आवश्यक 
ही नहीं, अनिधषाये है । 

मलुप्य-जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस तक पहुँचने के 
लिये फिर क्‍या उद्योग करना चाहिये ९ चद्द हम नीचे लिखते है:--- 

मल्ुष्प जीघन क्रा खय से बड़ा उद्दोश्य है---छुज-ध्यान्ति के 
साथ परमानन्द परसात्मा को प्रात करना--ओऔर इसे साधने 
चाला सब स्तेे बड़ा कर्म है--संयमशील चबक्मषप्वर्य । बस! 
इसी उद्देश्य की प्राप्ति और इसी कमे के करने के : लिये चैदिक 
काल से पअयतल्र छोता आ रहा है | मनुष्य-जाति के विविध सत- 
सतान्दरों के घर्मं-अन्धों का सार तत्व भी यदी.दै | संसार सें सब 
घर्मों के ऋषि-सुनियों ने भी अपने जीवन में इसी के लिये प्रयत्न 
भकिया है । ह है 

सलुष्यन्जीवन का उद्देश्य, क्षणिक और कृत्रिम सुख नदीं, जो 
'कि विपयोपभोग से मिलता है.। यह तो. पछुओं--नहीं, नदहीं--- 
शाक्षसों का उद्देश्य और कमे दे । चास्तव में सलुष्य के शुश--- 


इ्छरे आवश्यक संदेश 


. खत्यनिष्ठा, शील, वल, विद्या, सदाचरण, परोपकार, साहख, 
वेज, उत्साद, घैये, जीव-दूया, विश्वप्रेम, भ्राठ-भाव तथा खत्ु- 
चार आदि है। कायरता, छप, दुम्भ, अखत्य, कलह, निनन्‍्दा, 
विवाद, दृछ, झपकार, अन्याय, रुग्यता, भय, इन्द्रिय-लोलुपता+ 
असहिष्णुता तथा क्रोध आदि तो उुग्र॒ण द्वी कद्दे जायँगे। 
गुणों के छारा ही सत्कर्म करके सदुद्देश्य को सिद्धि हों सकती 
है । ढुगुणों के वशीभूत होने से तो दुप्कम और पतन होता है । 

बरह्मचय के पालन में स्थायी झुख्वन और सदण॒ुणश वास 
करते हैं। विषयभोग तो क्णिक्त आनन्द ( जिसका फल दुःख 
दोता है ) और दुरुंणों का घर है। प्पक अम्हत-फल हैतो दूसरप 
विप फल | पद्ले के चजने का परिणाम 'जीचन' और दूसरे 
का 'मस्ण' है। पहला स्वर्ग ओर दूसरा नरक में मेजनेवाला है। 

आप जीवन के सार को सममक गये होंगे। अब आप अमर- 
फल खाकर स्वर्गीय सुख भोगना चादते हैं या कट्ठ निपाक्त- 
फल खाकर नारकीय दुःख ९ आपकी अन्तरात्मा तो पहले की ही 
ओर है। दूसरे से सब को घु णा होगी और यदी उचित भी है । 
पर भलुष्य इंद्रियों के मोह में पड़ कर अपनी आत्मा की आवाज पर 
घ्यान नहीं देता और इसीजिये कष्ट पाता है । अतः हे पवित्ताओं और 
आताओं | आप लोग हनूमान, भीष्म, शह्कुराचार्य, दुयानन्‍्द और 
विवेकानंद बनने का सद्दैध उद्योग करो ! उस्री प्रकार से माताओं 
और बहिनयो! आप भी सरख्दी, वेदवत्ी, अदन्धदी, पावंती और 
सीता का अजुकरण करो ! यही हमारा आवश्यक तथा अन्तिम 
सन्देश दै। शुभमस्तु ! 


हज 
भद्यचय-विचय 
( पद्‌ पदी छन्‍्द ) 
हे ऋषियों का परम ध्येय दुख दरने वाला! 
तेज तथा उत्सांद-ज्ञान से भरने चाला॥ 
सेरी महिमा जान मनुज होता छे नामी | 
तू दे जग का तत्व शुणों में छे अभिरामसी ॥ 
तेरी सेवा से सदा, मिलती सघ्ची सुक्ति है। 
छुमसे बढ़ स्वातंज्य की, अपर न फोई युक्ति ॥ 


तू दी खब चिज्ञान-क्षान का देने चाला। 
तू कर देता कास देव का हे झुख काला ॥॥ 
चुका से द्वी सच धर्म कर्म छह उज्जल होते । 
छुके धार घीमान बीज उन्नति के बोते गा 
तेरा यश जेलोक्य में, पावन और ललाम हे! 
घल्मचये ! मन सें रसे; छुकको निनय-प्रणांस हे ॥। 


फवियुष्कर 
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घडपर पंत 9 ९००७० - बुक पद एस ता व “अं 
>> कैपफाएाग805 के आधार पर इस पुस्क्त:मै यद् दिखलायाजयया- है कि - 

संसार, के कितने -बढ़े अं भौर- आपादे! पर मरी जोगियों ने किस छुल हः 
से भषिकार जमा रखो, है और उनके मच्यात्रांत से : संग आकर किंत भकार 
लोग ख्तंत्र इंने का प्रयत्न -कर:रहे है. पुस्तक अं 


संचार की , राज॑नेतिक समत्यांशों का बढुंत अच्छा - विपेदन 
इप संख्या लगभग २५०-मूंस्य ॥०3) 











